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भामका 


देश की वास्तविक सम्पत्ति जनता द्वारा होने वाला श्रम है। 
श्रम ही सम्पत्ति है और देश का वास्तिविक बल विचार-शक्ति 
है। यदि हम शिक्षा द्वारा इस सत्य को अनुभव कर सके तो देश 
का कल्याण द्वो। मैंने यहाँ “अनुभव” शब्द का प्रयोग जान-बूझ्न 
रह किया है। यदि हम “अनुभव” दाब्द पर विचार करें तो ज्ञात 
हं])गा कि कार्य और कती में कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार 
शिक्षा और शिक्षक, शिक्षा और शिक्षार्थी, तथा शिक्षा और 
शिक्षाल्य में कोई वास्तविक भेद नहीं है । ये सब शिक्षा रूपी 
रत्न के विभिन्न पक्त दें । 

प्रस्तुत पुरतक में शिक्षा-संगठन, कक्षा-प्रबन्ध, स्कूछ हाइजिन, 
प्रांत में शिक्षा की नवीन योजनाओं, सचछ शिक्षक दछ और उसके 
द्वारा होने वाले सांस्कृतिक कार्य पर प्रकाश डाला गया है। 
आशा है कि पुस्तक के अध्ययन के पश्चात्‌ पाठक देश की वास्तविक 
सम्पत्ति और शर्क्ति की वृद्धि में सहायक होगा । 

अन्त में में उन लेखकों के प्रति अपनी ऋतज्ञता प्रगट करता 
हूँ जिनकी ऊतियों से मुझे इस पुस्तक की रचना में सहायता मिली 
है। में श्री नंदकिशोर एंड ब्रद्स का भी आभारी हूँ जो हमारे 
धत्साद्दी प्रकाशक हें. । द 

--सीताराम जायसवाहूं:* 


विषय-सूची 


विषय प्रष्ठ 


सके 


१--पाठशाल्ा-प्रतन्ध "०९ «०. १-८ 
आवश्यकता--शिक्षालय श्रोर समाज--शिक्षा का संगठन--- 
पाठशाला प्रबन्ध--शिक्षालय का वातावरण--शिक्षण में 
रुचि--शिक्षा के विषय->-शिक्षक--पराठ्शाला प्रबन्ध की 
श्रेष्रता । 


२--प्रधानाध्या पक हम ॥ ... ९-१७ 
व्यक्तित्व--श्रात्मविश्वास--सद्दा नु भुति-पूणा व्यवह्ार--सहयोग 
की भावना-जजोकतंत्र का माग“>तटस्थता--अध्ययन 
शीलता--विद्यार्थियों से सम्पक । 


३--प्रधानाध्यापक के कारये रे .-- शैप्-२८ 
अध्यापन कार्य--विशेष-योग्यता--अ्रष्यापन की कन्चा--पमय 
की आवश्यकता--निरीक्षण कार्य--शिक्षण का निरीक्षणा-- 
प्रयोगिक कार्य का निरीक्षण--शिक्षालय का निरीक्षण-- 
कार्यालय का निरीक्षण--साधारण निरीक्षण--छात्रावास 
का निरीक्षण--निरीक्षण का लक्ष्य--पंरक्षकों का सहयोग । 
४--अध्या पक ... २९-४२ 
योग्वता-- श्रनु भव--5ज्य क्तित्व--शा रीरिक व्रिक।स--मान सि ऋ 
ग्यता--नैतिकबल-- निथुक्ति -- पराक्ष ए काल.--- भ्रध्याप क 
ओर प्रधानाध्यापकऋ--अ्रध्यापक का कार्य--विचारशक्ति को 
वृद्धि--चरित्र का निर्मांण--साधारण और विदेषज्ञ श्रध्या- 
पक--विशेषज्ञ को रचि--शिक्षण पद्धति--विद्यथियों से 
सम्प+--नवीन शिक्षा प्रणाली में विशेषश--अध्यापक सप्रिति । 


विषय पृष्ठ 


४--विद्यार्थी समुदाय हे ता ,... ४३-५२ 
सामुदायिक मनोविज्ञान--सतामाजिक समुदाय--विद्यार्थी 
समुदाय का संगठन->सामुदायिक चेतना--सामुदायिक 
सम्यक--समुदाय में नियम--शिक्षक ओर विद्यार्थी--शिक्षक 
का व्यवहार--शिक्षालय का आदश--शिक्षालय के उत्सव--- 
शिक्षालय के नियम--मानीटर का कारये । 

६--शिक्षाढूय में अनुशासन रा १-६२ 
श्रनुशासन--विद्यार्थी और अनुशासन--अनुशासन के 
नियम : रवि--शिक्षक की सहानुभूति--कक्षा मे ऋनुशासन 
ओर श्राशा--बेसिक शिक्षालय में अनुशापन--जुनियर 
हाईस्कूल में भ्रनुशासन--हायर सेकंडरी में श्रनुशातन-- 
अनुशासन का नवीन रूप | 

७--दंड हे 02% ... ६९२३-७२ 
दंड के काण--दंड के उध्श्य-- दंड के स्वरूप ; डॉट-डपट--- 
लुट्टी के बाद रोकना-जुर्मांना--शारीरिक दंड--नैतिक 
दंड-- नैतिक दड का रूप---निष्कासन--दंड की श्रन्य बातें | 

८--पुरस्कार हु ,... ७३-८० 
पुरस्कार की भावना--पुरस्कार के प्रकार--प्रश॑ खा 
सुविधाय--पदकन्न्प्प्रगति-पत्र में उल्लेख--प्रमाणुपत्र-- 
उपयोगी वस्तुएँ--छामूहिक पुरस्कार- पुरस्कार की श्रालो- 
चना--पुरस्कार की श्रन्य बातें । 

९--वशासन श ८१-८९ 
खशासन और अनुशासन--सहयोग की भावना--दुसरों के 
प्रति सम्मान--प्रीफेक्ट प्रथा--प्रीफेक्ट की नियुक्ति-- 
प्रीफेक्ट की योग्यता-- प्रीफेक्ट का कायं--शिक्षालय समिति-- 
स्वशासन का प्रभाव । 


विषय पृष्ठ 
१०-वर्गी ऋरण ही के .... ९०-९९ 
अ्रावरयक्ता«-वर्गीकरण से लाभ--वर्गोकरण से हानि-- 
बटाविया प्रथा--ड|ल्टन पद्धति--दोष दूर करने के उपाय--- 
नवीन छात्रों की भर्ती--वर्गीकरण का नवीन रूप->छात्रों 
की रुकान--नवीन रूप की विशेषता । 


११-समय-विभाग चक्र ... .- ९ै००-११० 
ग्रावशयकता--उपयोगिता--नियम--समय और थकान-- 
थकान से बचने के उपाय--रुचि के लिए भिन्नता+-सउमय 
विभाग चक्र के घटे--नरेन्द्रदेव कमेटी के सुझाव--एजू: 
केशनल कोड का आादेश--श्रध्यापकों को श्रवकाश--समय 
विभाग चक्र के दो रूप--समय विभाग चक्र की अन्य बातें । 


१२-शिक्षाल्य में परीक्षा ... .. ,... १११-१२३ 
आवश्यकता---बतंमान परीक्षए--विद्यार्थी श्रोर परीक्षा-- 
परीक्षा के दोष--5रटॉग की श्रालोचना--नवीन परीक्षा-+ 
परीक्षा को श्रष्ठता--कक्षा की परीक्षा--परोक्षा का समय-- 
वार्षिक परीक्षा--प्रश्नपत्र के श्राधार--प्श्न के उत्तर। 


१३-पाठांतर क्रियायें .... मर .... १२४-१३३ 
उहंश्य--खेल--सामूहिक खेल--स्का उटिंग--बनोपसेवन-- 
समाजसेवा--प्रोढ़ शिक्षा--प्राम सुधार--स्वाध्थ्य रक्षा का 
कार्य--साहित्य परिषदू--पारलिया में ट--अ्रन्य पा ठान्‍्तर क्रिया ये । 


१४- छात्रावास डर कि ... ९३१४- १४० 
छात्रावास की उपयोगिता--पुप रिन्ठेन्डेन्ट>->छात्रावास की 
सफाई--जल. और भोजन--चरिश्र निर्माण--दैनिक 
कार्यक्रम--वबातावरण--छ त्रावास का प्रबन्ध । 


विषय ॥॒ पृष्ठ 


१५-पुस्तकाल्य गा -- ९४१-१ै४८६ 
आरावश्यकता--पुस्तकों का चुनाव--तरुण-सा हित्य--अ्रध्यापकों 
के लिप--पुस्तकों में रचि--पुस्तकालय प्रबन्ध । 


१६-गृहकाय .« १४७-१५० 
लह्श्य--शिक्षालय और गह--गहकाये की विशेषता | 
१७-सरंक्षक से सम्पक ... की .... १५१-१५४ 


ग्रावश्यक्रता--छसम्मफ के उपाय--मर्ती का समय-- 
उत्सव--संरक्षक दितत - संरक्षक समिति--प्रगति पत्र । 

१८-शिक्षाल्य-भवन बह ; - १५५-१६२ 
भवन की स्थिति--भव्रन का निर्माण>-प्वन की आवश्य- 
कृताएं--शिक्षानय की सामग्री--रजिस्टर-- शक्षण-साम ग्री--- 
2430 की रक्षा-कक्षा का कमरा--सम्मिलित 
कक्षाएँं । 

१९-एजूकेशनल कोड के नियम कि .... १६४-१६७ 
पुस्तकें--समय विभाग चक्र--छात्रों की भर्ती और संख्या 
आदि । 

२०-जिछा बोड के शिक्षा-नियम... .... ६८-१७ १ 
डिप्टो इसपेक्टर के अधिकार--छब-डिप्टी इंतपेक्टर के 
ग्रधिकार--शिक्तालय में निवास--यात्रा-व्यय-- श्रध्यापकों की 
संख्या--छात्रावास-शिक्षालय की स््च्छुता--घार्मिक शिक्षा | 

२१-अनिवायं- शिक्षा 88 «« १७२-१७६ 

निवाय-शिक्षा ऐक्ट--ग्युनिसिपेलटीज ऐक्ट--ऐक्ट में 

प्रस्तावित परिवतन--छात्रों की अनुपस्थिति--मकतब और 
पाठशाला--गरीबी मुख्य बाधा--निर्धन बालकों को पाझ्य 
सामग्री--पह शिक्षा --स्थिरता (3(88792007 )->अनिय मित 
उपस्थिति- -स्थिग्ता का विनाश । 


( डा ) 
विषय पृष्ठ 


२२-शिक्षा की पंचवर्षीय योजना. ... ,.. १८०-१८२ 


योजना का लक्ष्य--शिक्षालयों की स्थिति--शिक्षालय 
भवन--तामग्री--श्रध्या पक । 


२३-प्तचल शिक्षक दछ. ... हा ... १८३-१८८ 
तीन उद्देश्य->सांस्कृतिक कायं->-लोकगीत*-ब्रतचारी नृत्य«- 


म्य जीवन का केन्द्र-०"भविष्य में काय-«मनोरंजन द्वारा 
शिक्षा । 


२४-रवास्थ्य की 'आवश्यकताएं ही .. १८९-१९९ 
हमारा शरीर--वरायु--वायु का संगठन--बायु की गंदगी-« 
शुद्ध वायु--जल--कुएँ का गनी--तालाब>>नदी--जल 
शुद्ध करने के उपाय--भोजन--संतुलित भोजन->भोजन 
की स्वच्छृता--दुध--भोच्नन करना--प्रकाश | 

२५-रसवच्छुता तथा अन्य कार्य मर ..- १९०-२०८ 
त्रचा--हनान--दाँत->बाल--नेत्र->-नाक>->का न --वस्त्र- 
“जूते--बस्थों की सफाई--कमरे को सफाई--चलना-- 
बेठना--लिखना-पढ़ना-सोना श्रोर विश्राम । 

२६-स्वास्थ्य के शत्रु के ना »« २०९-२१९ 
मादक वस्तुएँ--तम्बाकू--भाँग, गाँजा और चरस-- 
अ्रफोम--शराब--छूत के रोग--संक्रामक रोग का प्रसार-- 
बचने के उपाय--इलाज--विसंक्रमण ( 257760009 )- 
मलेरिया--मच्छरों का नाश--प्लेग--बचने के उपाय-- 


हेजा--वचने के उपाय--क्षयरोग ( 7. )3. ) के कारण-- 
रक्षा के उपाय | 


२७-शिक्षाल्य में स्वास्थ्य ... का २२०-२२५ 


शिक्षालय में स्वास्थ्य रक्षा--संगठन--चिकित्सा--पोश्कि' है 
पदाथ--स्वा स्थ्य- शिक्षा 


* | + है | & 6 मर 
0५% ६,» 


कर 5 


पाठशाला-शअबन्ध 


आवश्यकता--: 


शिक्षा क्या है और शिक्षण किस प्रकार द्ोना चाहिए, आदि 
प्रश्नों पर विचार करने के पश्चात्‌ हमें यह देखना है कि शिक्षण 
काये की व्यवस्था किस प्रकार हो सकती है । दूसरे शब्दों में 
शिक्षा के सेद्धान्तिक पश्च को देखने के पग्चात्‌ व्यावहारिक पक्ष को 
भी देखना चाहिए क्योंकि कोई भी सिद्धान्त अथवा कार्य हो जब 
तक भलीभमाँति कार्यान्वित नहीं किया जाता, तब तक उसकी 
कोई उपयोगिता नदीं होती। इसी दृष्टि से शिक्षालय-प्रबन्ध का 
महत्त्व है । पाठशाला जिसमें कि विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसका शिक्षा- 
संगठन में, समाज सें कया स्थान है ओर वह किस रूप में किन 
आवश्यकताओं की पूर्ति करती है ? जब दम इन सच प्रश्नों पर 
विचार करते हैं तो शिक्षाल्य-प्रबन्ध का मद्दत्त्व स्पष्ट हो जाता है | 


शिक्षालय ओर समाज--- 


समाज में शिक्षाठ्य का वही स्थान है जो कि किसी बड़े 
नगर में उसके बिजली-घर का द्वोता है। जिस प्रकार विजली-घर 
की सद्दायता से सम्पूर्ण नगर प्रकाशमान द्वोता है, उसी प्रकार 
शिक्षालय द्वारा समाज में भी ज्ञान का प्रकाश फेल्ता है | समाज 
में शिक्षालय वह स्थान है जहाँ समाज के उद्देश्यों को ध्यान में 
रख कर शिक्षा दी जाती है। समाज की जो आवश्यकताए हैं 
उनकी पूर्ति का प्रयास शिक्षाव्दय में किया जाता है । उदाहरण के 
लिए समाज में विभिन्न प्रकार के काय करने के लिए योग्य 
उ्यक्तियों की आवश्यकता होती है । ये योग्य व्यक्ति शिक्षाल्य से 
हो प्राप्त हो सकते हैं क्‍यों कि वहाँ ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे 
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समाज का हित होता है। समाज के लिए योग्य नागरिक आव- 
श्यक हैं, ऐसे शिक्षक, चिकित्सक, शासक, व्यापारी आदि 
आवश्यक हैं जो समाज के कार्य को चला सके । अतः शिक्षाल्लय 
समाज के लिए इन व्यक्तियों को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि शिक्षाठ्य केवल बह स्थान नहीं है, जहाँ विद्यार्थी 
केषछ पढ़ाये जाते हैं, बरन्‌ शिक्षाछय वह स्थान है जो सम्पूर्ण 
समाज का प्रकाशगृह है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप 
किसी समाज की वास्तविक दशा से परिचित होना चाहते हैं, 
तो उसके शिकज्षालयों को देखिए | यदि शिक्षालयों में शिक्षण कार्य 
'भलीभाँति हो रहा है तो समाज की दशा अच्छी होगी, अन्यथा 
नहीं । दूसरे शब्दों में समाज की अच्छाई ओर बुराई शिक्षाल्य 
में होनेबवाले शिक्षण-कार्य पर निभर है। यदि शिक्षालय में कार्य 
भलीभाँति न द्वो तो धीरे धोरे समाज में ऐसे लोगों की बढ़ती 
दो जायगी जो अशिक्षित हैं, असभ्य हें और कामचोर हैं। 
लेकिन जब शिक्षा भलीभाँति दी जाती है तो समाज के सदस्य 
योग्य होते हैं, उनमें समाज का हित प्रधान होता है और वे श्रम 
का मूल्य सममते हैं.। इस प्रकार दम देखते हैं कि समाज की गति- 
विधि का संचालन शिक्षालय से होता है ओर एक बढ़ी सीमा तक 
समाज्ञ की उन्नत और अवनति शिक्षालय पर निभेर होती है। 
जिस शिक्षाठ्य का समाज के जीवन में इतना महत्त्व हो, उसका 
संगठन भली भाँति होनी चाहिए। यदि शिक्षा का संगठन भटी- 
भाँति नहीं होता तो शिक्षालय प्रबन्ध भी ठीक नहीं रहता। 
इन्हीं कारण्पें से शिक्षा का संगठन अपेक्षित है। 


शिक्षा का संगठन-- 
समाज में जो शासन-काय करता है या जो सरकार बनती 
है, उसका काय शिक्ष। का प्रसार भी होता है, ओर इस काये के 
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पछिए एक शिक्षा-विभाग होता है । सरकार की ओर से शिक्षा के 
काय की देख-रेख और नीति निधौरित करने के लिए एक शिक्षा- 
मंत्री होता है। शिक्षामंत्री के अन्तगंत शिक्ष-विभाग द्वोता हे 
ओर संचाछठन शिक्षा-संचालक ( डाइरेक्टर ) द्वारा होता दे। 
उदाहरण के लिए युक्तप्रांत के शिक्षा-संगठन को ले छोजिए । इस 
प्रांत की सरकार में माननीय श्री सम्पूर्णानंदन्नी शिक्षामंत्री हैं। 
शिक्षा-विभाग का संचालन करने के लिए डाइरेक्टर मद्दोदय हें । 
इसके अतिरिक्त भ्रांत को चार प्रदेशों में बाँद दिया गया है 
ओर प्रत्येक प्रदेश एक डिप्टी डाइरेक्टर के अन्तगंत है। प्रांत 
में जितने ज़िले हैं उनमें जिला इन्सपेक्टर है । जिला इन्सपेक्टर 
की सहायता डिप्टी इन्सपेक्टर हैं। डिप्टी इन्सपेक्टर के नीचे 
सब-डिप्टी इन्सपेक्टर हैं । इसके अतिरिक्त डाइरेक्टर को सहाय- 
ताथ एक डिप्टी डाइरेक्टर होता है. और दूसरा असिस्टेंट डाइरे- 
क्टर हांता है । डाइरेक्टर का पर्सनल असिस्‍टेंट होता दे । फिर कई 
स्पेशठ अफसर हंते है। जेसे शिक्षा-प्रसार का स्पेशल अफ़प्तर, 
हरिजन-शिक्षा का स्पेशठ अफ़तर ओर प्राइमरो शिक्षा का स्पेशल 
अफ़तर | इस प्रकार के स्पेशठ अफ़सर काय की आवश्यकतानु- 
सार नियुक्त किए जाते हैं। अतः हम देखते हैं कि शासन को 
ओर से एक शिक्षा संगठन भो है जो समाज्ञ मे शिक्षा का 
प्रबन्ध करता है । इस शिक्षा-संगठन की शिक्षाठ॒य एक इकाई हे 
जिसका निरीक्षण ओर बाह्य संचाठन शिक्षा-विभाग करता दे। 


पाठ्यशाला प्रबन्ध--- 


छेकिन शिक्षाठ॒य का वास्तविक प्रबन्ध शिक्षा-विभाग के 
बाह्य निरोज्षण ओर संचालन द्वारा संभव नदीं है क्योंकि शिक्षा- 
छय अपने में स्वयं समाज का एक छोटा रूप दे । दूसरे शब्दों में 
समाज का मॉडछ शिक्षाठय है। अतः शिक्षाढ॒य का प्रबन्ध 
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केबल बाहरी नियंत्रण द्वारा संभव नहीं है। वरन उसके जो 
विभिन्न अंग हैं, उनके आपसी सहयोग से उत्पन्न हुई शक्ति 
शिक्षाल्य का प्रबन्ध करती है। यह बात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है 
और इसको भल्नीभाँति समझने के लिए शिक्षालय के चार मुख्य 
अंगों की ओर ध्यान देना होगा। ये मुख्य अंग हैं-शिक्षाल्य 
का वातावरण, शिक्षण में विद्या्थियों की रुचि, शिक्षा के विषय 
और शिक्षक । जब इन चार अंगों में पूर्ण सहयोग होता है, तभी 
पाठशाला-प्रबन्ध की पूर्णता है। दूसरे शब्दों में पाठशाल्ा-प्रबन्ध 
का उद्चेइय है शिक्षाल्य के वातावरण, शिक्षण में विद्यार्थियों की 
रुचि, शिक्षा के विषय और शिक्षक में वास्तविक सहयोग उत्पन्न 
करना। ये ही पाठशाछा-प्रबन्ध के चार स्तम्भ हैं और इन्हीं के 
अ्राधार पर पाठशाला-प्रबन्ध का विस्तार होता है| इन ग्रमुख 
अंगों के महत्व को अधिक स्पष्ट करने के छिए इनके काये के. 
सम्बन्ध में भी दो शब्द आवश्यक दें। 


शिक्षालय का वातावरण--- 


शिक्षालय के वातावरण का शिक्षा में महत्त्वपूर्ण स्थान है 
क्योंकि बातावरण का प्रभाव काय पर पढ़ता है। शिक्षा-मनो- 
विज्ञान द्वारा यह भठीभाँति ज्ञात द्दोता है कि बालक के विकास 
पर परम्परा और परिस्थिति अथवा वातावरण का प्रभाव पढ़ता 
है। परम्परा का प्रभाव तो बालक के जन्म तक प्रधान रहता है । 
छेकिन जन्म के बाद बालक के जीवन को वात्तावरण प्रभावित 
करता है। बालक के विकास पर प्राकृतिक और सामाजिक 
वातावरण का प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक वातावरण में भोगोलिक 
परिस्थितियों को प्रधानता होती है। देश के जलवायु का प्रभाव 
भी जीवन पर पढ़ता है। इसके अतिरिक्त उस वातावरण का 
भी प्रभाव पढ़ता है जिसमें बालक का पालन-पोषण द्वोता है। 
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मेरा तात्पय घर से दै। घर के वातावरण में यदि स्वच्छता हुई 
तो बालक को बीसारी सहीं दोगी। माता-पिता की सम्यता 
और संस्कृति का भी बालक पर प्रभाव पढ़ता दे। घर के छोगों 
के चल्लने-फिरने, बातचीत करने आदि को बाढूऋ ध्यानपूवेक 
देखता है और उन्हें सीखता दहै। यदि घर के वातावरण में 
शांति, सुख ओर स्नेह है तो बालक के लिए एक आदर्श वातावरण 
उपलब्ध होता है। इस प्रकार घर के वातावरण से बालक 
प्रभावित होता है । 

घर के बाहर के वातावरण में भी बालक को जाना पढ़ता 
है। घर के बाद शिक्षाज्षय से बालक का सम्बन्ध द्वोता दे । 
बालछक को घर में रह ओर सुख मिलता है। उसको माता-पिता, 
भाई-बहिन का प्यार मिलता है। उसको सभा इच्छायें पूरी 
होती हैं और उसे किसी प्रकार की तकछीफ नहीं होती । अतः 
जब बालक घर से स्कूल में आता है तो वह कुछ बेसे ही प्रकार 
के ठयवहार की आशा करता है, जेसा कि उप्तके साथ घर में होता 
है। वह शिक्षक से उसी स्नेह की आशा करता है जा उसे माता- 
पिता या भाई से मिलता है। शिक्षालय से बालक उसी स्वतंत्रता 
की आशा करता है ज्ञो उसे घर मे' मिलती है | इस प्रकार शिक्षा- 
लरूय का वातावरण घर के वातावरण के समान होना चाद्विए । 
दूसरे शब्दों में शिक्षालय का वातावरण ऐसा द्वोना चाहिए जिसमें 
विभिन्न घरों से आए बालकों के लिए स्वतंत्रता हो, और उन्हें 
स्नेह मिलता हो । जिस स्कूल के वातावरण में यह बात न द्वोगी 
उसका वातावरण दूषित होगा और उसमें बाछक की शिक्षा 
भल्ठी भाँति नहीं हो सकती । इसलिए एक आदहो शिक्षाछ॒य के 
वातावरण में बालक के छिए घर के समान स्वतंत्रता द्वोनी 
चाहिए और उसे शिक्षक से माता-पिता के समान ख्रेह मिलना 
चाहिए । 
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शिक्षण में रुचि-- 


पाठशाला-प्रबन्ध का दूसरा महत्त्वपूण अंग है शिक्षण में 
रुचि उत्पन्न करना | दूसरे शब्दों में शिक्षण की व्यवस्था इस 
प्रकार की जाय कि बालकों की शिक्षा भलीभाँति हो सके और 
शिक्षा भलीभांति तभी होती है जब कि बालकों की रुचि की ओर 
ध्यान दिया जाय । बालकों की रुचि के लिए उचित शिक्षा प्रणाली 
के अनुसार शिक्षण और सुन्दर पाठछय सामग्री की आवश्यकता 
होती है। इसलिए पाठशाला प्रबन्ध के अन्तगंत इस बात की ओर 
भी ध्यान देना होता है कि शिक्षा के जो आधुनिक सिद्धान्त हैं, 
उनके अनुसार शिक्षा दी जा रही है, अथवा नहीं | जैसा कि हम 
जानते हैं बालकों को रुचि उसी शिक्षण में होती है जिसमें उन्हें 
खेल” का आनन्द मिलता है और जिसमें उन्हें अधिक भाग लेना 
पड़ता है । इसके अतिरिक्त शिक्षण में रुचि के लिए प्रयोगिक 
कार्य की भी आवश्यकता द्दोती है। इसलिए पाठशाला प्रबन्ध के 
अन्तगंत उन वस्तुओं का प्रबन्ध भी है जो शिक्षण में रुचि उत्पन्न 
करती हैं। शिक्षण में रुचि उत्पन्न करने के सम्बन्ध में शिक्षा- 
सिद्धान्त और शिक्षा-सनोविज्ञान के अध्ययन से अधिक ज्ञात 
होता है। अत: शिक्षा-सिद्धान्त और मनोविज्ञान की बातों का 
यहाँ उल्लेख करना उचित नहीं है। 


शिक्षा के विषय--- 


पाठशाह्ा-प्रबन्ध का तीसरा महत्त्वपुण अंग है शिक्षा के 
विषयों का संगठन | पाठशाला में शिक्षा के विभिन्न विषयों की 
शिक्षा किस क्रम से दी जाय और उनके लिए कितना और कब 
समय दिया जाय आदि प्रश्नों पर विचार करना भी पाठशाछा 
प्रबन्ध की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। शिक्षा के जितने भी बिषय हैं 
उनकी अपनी अपनी विशेषता है. और वे प्रत्यक्ष रूप से अज्ञग 


( ७ ) 

हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अछग होते हुए भी उनमें एक आपसी 
सम्बन्ध है और सब मिल कर शिक्षा के उद्देश्य को पूरा भी करते 
हैं। यह बात ऐसी है जिसे सदा स्मरण रखना चाहिए। बहुधा 
पाठशाला-प्रबन्ध में विभिन्न विषयों की शिक्षा का प्रबन्ध करते 
समय इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया जाता | इसका परिणाम 
यह होता है कि कुछ विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाता है 
और कुछ विषयों को व्यथ सममा जाता है | हाँ. यह सच है कि 
कुछ विषय अध्ययन की दृष्टि से कठिन हैं और उनके लिए उपयुक्त 
समय की व्यवस्था करनी होती है। पर इतना होते हुए भी 
पाठशाला-प्रबन्ध की दृष्टि से यह आवश्यक है कि शिक्षा के विषयों 
की अनेकता में एकता स्थापित की जाय क्योंकि शिक्षा बालक के 
व्यक्तित्व के विकास के लिए है और वे सभी विषय समान रूप 
से महत्त्वपूर्ण हैं जो बालक के व्यक्तित्व के पूर्ण बिकास में 
सहायक होते हैं । 
शिक्षक-- 

पाठशाल्ठा-प्रबन्ध के सम्बन्ध में ऊपर जिन बातों का उल्लेख 
किया गया है, उनसें शिक्षक का भी महत्त्वपूण स्थान है। उदा- 
हरण के लिए शिक्षालय के वातावरण की सुन्दरता और श्रष्ठता 
शिक्षक पर निर्भर है। यदि शिक्षक बाहूक को माता-पिता के 
समान स्नेह नहीं प्रदान करता तो वह शिक्षालय के वातावरण में 
स्नेह ओर सुख प्रस्तुत नहीं कर सकता, और न स्कूछ को धर के 
समान बना सकता है। इसलिए पाठशाला-प्रबन्ध की श्रेष्ठता की 
दृष्टि से योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा आवश्यक है | यदि शिक्षण में 
रुचि उत्पन्न करने की द्वी बात को लिया जाय तो हमें ज्ञात होगा 
कि जिस शिक्षक को शिक्षा-सिद्धान्त और शिक्षा मनोविज्ञान का 
ज्ञान नहीं है, वह किस प्रकार शिक्षण में बालकों की रुचि उत्पन्न 
कर सकता है । इतना द्वी नहीं, कुछ शिक्षक ऐसे भो द्वोते हैं जिन्हें 
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शिक्षा के सिद्धान्तों का ज्ञान है, पर उनमे यह योग्यता नहीं 
द्ोती कि वे शिक्षा के पिद्धान्तों का प्रयोग भी उचित रूप से कर 
सक॑ | यह कहावत कि बंदुक रखना एक बात है, और उसका 
चलाना दूसरी बात, यहाँ ठीक उतरती है। इसके अतिरिक्त 
शिक्षक को ऐसा होना चाहिए जो अपने व्यक्तित्व से बालकों को 
प्रभावित कर सके। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं 
हुआ हे, वह केसे दूसरे के उर्याक्तत्व का पूण विकास कर सकता 
है? जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं है, वह किस प्रकार 
दूसरे को चरित्रवान बना सकता है ? अतः इन बातों की ओर भी 
ध्यान देना, पाठशाला-श्रबन्ध की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है। 
पाठशाला-प्रबन्ध की श्रेष्ठता-- 

यदि पाठशाला-प्रबन्ध भली भाँति किया ज्ञाय तो उससे शिक्षा- 
लय की बाहरी आवश्यकताएँ तो पूरी होती ही हैं, पर इसके अति- 
रिक्त कुछ ऐसे लाभ भी होते है जो शिक्षा की दृष्टि से अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है और इन्हीं के ऊपर पाठशाला-प्रबन्ध की श्रष्ठता 
निर्भर करती है। किसी शिक्षालय का प्रबन्ध श्रेष्ठ उसी समय 
हाता है जब कि वह (१) बाल्ञकों के वैयक्तिक और सामाजिक 
विकास के अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करता है, (२) इस 
वातावरण में बालकों के स्वस्थ विकास को ओर ध्यान देता हे, 
(३ ) बालकों को जीवन की कुशछता प्रदान करता है ओर 
(४) च्यवहार, शिष्टाचार, सभ्यता ओर संस्कृति के अच्छे 
आदश उपस्थित करता है। 

इन्हीं चार बातों पर द्दी किसी शिक्षालय की श्रेष्ठता निर्भर 
करती है ओर पाठशाछा-प्रबन्ध क्री उपयोगिता उसी समय सिद्ध 


दोती है जब कि इन बातों की ओर ध्यान दिया जाय और इन्हें 
व्यवद्दार में छाया जाय । 





अधथानाध्यापक 


व्यक्तित्व--- 

प्रधानाध्यापक का पाठशाला-प्रबन्ध में वह्दी स्थान होता है जो 
कि नाव में नाविक का है। जिस प्रकार नोका के यात्री नाबिक 
की कुशछूता पर भरोसा रखते हैं और उसी विश्वास के आधार 
पर पार उतरते हैं, उसी प्रकार शिक्षालय में शिक्षा पानेवाले 
विद्याथियों की शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध प्रधानाध्यापक पर निर्भर 
करता है। इतना ही नहीं प्रधानाध्यापक शिक्षालय रूपी घर का 
दीप है। शिक्षाल्य में प्रधानाध्यापक के चरित्र का प्रकाश फेल्ता 
है और उसी प्रकाश से शिक्षालय का सभी काये प्रभावित होता है । 
प्रधानाध्यापक शिक्षालय रूपी समाज का नेता है. जो उसे प्रगति 
पथ पर अग्रसर करता है । उसका व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण दवोता है । 
उसमें इतने और ऐसे गुण होते हैं जो उसे तो श्रेष्ठ बनाते दी हैं, 
पर साथ ह्वी उन छोगों को भी श्रेष्ठ बनाते हैं. जो उसके सम्पक में 
आते हैं। वास्तव में प्रधानाध्यापक के व्यक्तित्व में अपार आकषण 
होता है। और जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, जो दूसरों 
को आगे बढ़ने के छिए, उन्नति करने के लिए प्रोत्साहित न करे, 
वद्द प्रधानाथ्यापक के पद के उपयुक्त नहीं दै। यदि कोई व्यक्ति 
किसी प्रकार प्रधानाध्यापक का पद बिना प्रधानाध्यापक के गुणों 
के होते हुए पा जाता है तो वह शिक्षाढय की अवनति करता हे । 
इसीलिए कहा जाता है कि जेसा प्रधानाध्यापक होता है, बेसा ही 
शिक्षालय भी होता है। यदि प्रधानाध्यापक योग्य है ओर उसका 
व्यक्तित्व प्रभावशाली हे तो पाठशाला-प्रबन्ध सभी दृष्टियों से 
पूर्ण होगा । 


( १०, ) 
आत्मविश्वास--- 


प्रधानाध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। 
इसके अतिरिक्त उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए जिससे कि 
वह निमश्चयपूर्वक काये कर सके। यदि उसमें आत्मविश्वास है 
तो वह दूसरों का भी विश्वासपात्र बन सकता है। यह बहुत 
बड़ी बात है। अपने में विश्वास रखना सरल हे, पर दूसरों का 
अपने में विश्वास होना कठिन है। जब मनुष्य दूसरों का विश्वास- 
पात्र बनता है तभी उसकी श्रष्ठता है। इसलिए प्रधानाध्यापक को 
चाहिए कि वह विदश्वासपात्र बने ओर विश्वासपात्र बनने के 
लिए सबसे पहले अपने में विश्वास रखना चाहिए। जिस प्रधा- 
नाध्यापक को अपने में विश्वास द्वोता है, वह सरलतापूर्वक उन 
सभी कार्यों में विश्वास रखता दे जिसे कि वह करता है। इस 
विश्वास के कारण प्रधानाध्यापक अध्यापन के उत्तरदायित्व 
को समझता है। वह जानता है कि शिक्षा का उद्दश्य क्‍या 
है और शिक्षक के कतंव्य क्या हैं। इसी प्रकार *प्रधानाध्यापक 
अपने शिक्षाल्य के अन्य अध्यापकों में विदइवास रखता है ओर 
वह अपने विद्यार्थियों का भी विश्वासपात्र होता है। शिक्षालय 
के विद्यार्थी प्रधानाध्यापक के चरित्र से इतने प्रभावित होते हें 
कि वे किसी भी प्रकार उससे ऐसे काये होने की संभावना नहीं 
करते जो कि उनके लिए द्वानिकारक हो । यह्द विश्वास वास्तव में 
प्रधानाध्यापक की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह शिक्षाल्य का 
संचालन करता है। इसी विश्वास के बल पर प्रधानाध्यापक 
शासन करता है। यदि प्रधानाध्यापक में यह क्षमता नहीं है तो 
वह कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए प्रधानाध्यापक का 
कत्तेठय है कि वह शिक्षाठ्य के विद्यार्थियों और अध्यापकों का 
विश्वासपात्र बने और यह तभी संभव है जब कि वह विश्वासपात्र 
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बनने की चेष्टा करता है। इस चेष्टा के फलस्वरूप उसके व्यवद्दार 
में परिवर्तन होता है । 


सहानुभूतिपूरं व्यवहार-- 


प्रधानाध्यापक को दूसरों का विश्वास उस समय प्राप्त होता 
है जब कि उसका व्यवहार सहानुभूतिपूण होता है। व्यवहार 
के लिए उसे दूसरे को समझना पड़ता है और दूसरों को समभने 
का सबसे सरल उपाय है मित्रता की भावना रखना। यदि 
प्रधानाध्यापक अपने सहायक अध्यापकों की बातों को, उनकी 
कठिनाइयों को समझने का प्रयास करता है तो किसी प्रकार मत- 
भेद नहीं हो सकता । बहुधा यह होता है कि प्रधानाध्यापक अपने 
सहायक अध्यापक के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाता क्योंकि वह 
सहायक अध्यापक की कठिनाई को अपने दृष्टिकोण से देखता 
है। उसका विचार होता है कि जो कठिनाई उसके लिए नहीं है, 
वह्द दूसरे के छिए कैसे हो सकती है। अतः इस प्रकार की घारणा 
के कारण प्रधानाध्यापक अपने सद्दायक अध्यापक के दृष्टिकोण 
को नहीं समझ पाता। इसीलिए प्रधानाध्यापक और सहायक 
अध्यापक में मतभेद होता है। यदि प्रधानाध्यापक सहानुभूति 
के साथ दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करे 
और यह देखे कि बिना किसी प्रकार की हानि किए हुए वह किस 
सीमा तक सहायता प्रदान कर सकता हे तो बहुत बड़ी कठिनाई 
दूर हो जाय | इसलिए प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वह सहानु- 
भूति के साथ सद्दायक अध्यापकों ओर विद्यार्थियों के कार्या को 
देखे और उनके साथ ऐसा व्यवद्दार करे जो सह्दानुभूतिपूर्ण हो । 
यदि किसी के विरुद्ध कोई कार्य करना भी हो तो उसमें भी सह्दा- 
नुभूति दो | उदाहरण के छिए किसी ने नियम के विरुद्ध काये 
किया है तो जहाँ तक संभव द्वो सके नियम तोड़नेबाले को 
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सुधारने की कोशिश करनी चाहिए । छेकिन यदि फिर भी उसमें 
सुधार नहीं द्योता तो “विवश” होकर अनुशासन की काररवाई 
करनी पड़ेगी । अनुशासन की काररवाई के समय दुंडित व्यक्ति को 
यह अनुभव करना चाहिए कि यह जो कुछ हो रहा है, उसका 
उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक पर नहीं है, वरन्‌ उस पर है। यदि 
प्रधानाध्यापक सहानुभूतिपूण व्यवद्दार करता है तो यह संभव है.। 
इसलिए प्रधानाध्यापक द्वारा पाठशाला प्रबन्ध में सहानुभूतिपूर्ण 
व्यवह्दार अत्यन्त आवश्यक है । 


सहयोग को भावना--- 


पाठशाल्ा-प्रबन्ध के लिए सदयोग की भावना आवश्यक हे । 
यह कद्दावत कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पाठशाला- 
प्रबन्ध में भलीभाँति चरिताथ होती हे | कितना ही योग्य प्रधाना- 
ध्यापक क्‍यो न हो यदि उसे अध्यापकों और विद्यार्थियों का 
सहयोग प्राप्त नहीं हे ता वह कुछ भी नहीं कर सकता । इसलिए 
प्रधानाध्यापक को सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। 
सहयोग प्राप्त करने सें सद्दानुभूति के व्यवहार से बढ़ी सहायता 
मिलती है । इसलिए यदि प्रधानाध्यापक का व्यवहार सहानु- 
भूतिपूण है तो उसे सहयोग मिकछ सकता है। लेकिन केवल 
सह्ानुभूतिपूर्ण व्यवद्दार करने से द्वी सहयोग प्राप्त नहीं होता । 
इसके छिए और भी कुछ करना होता है । इस सम्बन्ध 
में सबसे पहले प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वह शासक की 
भावना को अपने हृदय में न आने दे, यदि वह यह सोचता 
है कि वद्द जो चाहेगा वही होगा तो यह डचित नहीं । इसलिए 
किसी भी काय के सम्बन्ध सें नीति निधारित करने के पूर्व 
अपने सहायक अध्यापकों की राय जान लेनी चाहिए । बंहुधा 
सहायक अध्यापक अपनी राय नहीं देते ओर वे हाँ में ६ाँ मिलाते 
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हैं इसका कारण यह है कि वे प्रधानाध्यापक को एक 'शासक' 
सममते हैं और यह सोचते हैं कि हमारी राय का क्या मूल्य, प्रधाना- 
ध्यापक महोदय जो चाहेंगे, वही होगा । इसलिए वे अपने मन 
की बात नहीं कहते । अतः प्रधानाध्यापक को इस सम्बन्ध में 
सावधान रहना चाहिए और अपने सद्दायक अध्यापकों की असली 
राय मात्म करनी चाहिए। इसमें प्रधानाध्यापक का मिन्नता- 
पूर्ण उयवहार सहायक द्वोता है। मित्रता के कारण प्रधान और 
सहायक के बीच जो बनावटी दूरी द्वोती है, वह मिट जाती है। 
इस प्रकार प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक में निकट सम्पर्क 
स्थापित हो जाता है और वे एक-दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। 


लोकतंत्र का मार्ग-- 

लेकिन जब प्रधानाध्यापक अपने सद्दायक अध्यापकों की राय 
को मातम करता है तो उसे कुछ भिन्नता अवश्य दिखाई पड़ती 
है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके विचार दूसरे प्रकार के द्ोते 
हैं। इसलिए प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वह अपने सहायक 
अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक बुढठाये और उस बेठक मे 
पाठशाला-प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यों को अध्यापकों के सामने रखे 
और उनकी राय मात्यम करे। इस प्रकार जब सब की राय 
मालूम हो जाय तो बहुमत के अनुसार काय करे। छोकतंत्र का 
मार्ग यद्दी है। लेकिन लोकतंत्र में अल्पमत का भी स्थान है । 
लोकतंत्र मे' जब बहुमत के अनुसार काय होता है तो अल्पमत की 
भावनाओं का भी ध्यान रखा जाता है । पर इसका अर्थ यह नहीं 
है कि अल्पमत काय को रोक दे । अतः प्रधानाध्यापक को चाहिए 
कि वह्द अल्पमत द्वारा भी बहुत से निश्चित काय को करावे। 
बस्तव में छोकतंत्र के अथे यद्द हैं कि जब एक कार्य को बहुमत 
द्वारा स्वीकार कर लिया गया, तो सभी को बिना किसी मतमभेद्ग के. 
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सहयोग प्रदान करना चाहिए। जब काय पर विचार हो रहा दे, 
निर्णय किया जा रहा है, उस समय तो मतभेद हो सकता हैे। 
लेकिन जब निमश्चय हो गया, तब तो सभी को पूरे सहयोग के 
साथ करना चाहिए। यही लोकतंत्र की सच्ची भावना है। यह 
दुःख की बात अवश्य है कि हम छोगों मे छोकतंत्र की भावना 
का विकास नहीं हुआ हे । इसका कारण विदेशी शासन ओर 
शिक्षा की नीति रद्दी है। और इस नीति के अनुसार नियुक्त 
प्रधानाध्यापक लोकतंत्र के स्थान पर तानाशाही से क्राम लेते रहे 
हैं। लेकिन 'अब बदली हुई परिस्थिति मे' तानाशाही के स्थान 
पर लोकतंत्र के अनुसार चलना है। जब ग्रधानाध्यापक लोकतंत्र 
का मार्ग अनुसरण करता है तो उसे वास्तविक सहयोग प्राप्त 
होता है | लोकतंत्र के मांगे पर चलने का श्रथं होता है अपने 
निश्चय के स्थान पर बहुमत के निश्चय को स्वीकार करना और 
उसके अनुसार काय करना । अत: पाठशाला-प्रबन्ध मे' सहयोग 
प्राप्त करने के लिए प्रधानाध्यापक को छोकतंत्र के मार्ग पर 
चलना चाहिए । 


तू स्थता--- 


प्रधानाध्यापक को शिक्षालय-प्रबन्ध मे' सद्ानुभूतिपूर्ण ठ्यव- 
हार से सहयोग प्राप्त होता है ओर वद्द अपना काये लोकतंत्र की 
भावना से करता है | पर इतना होते हुए भी प्रधानाध्यापक से 
एक प्रकार की तटस्थता होनी चाहिए। यहाँ तटस्थता से तात्पय 
उस दृष्टिकोण ओर व्यवद्दार से है जिसमे' स्वाथ का प्रश्न 
उपस्थित नहीं होता । यदि प्रधानाध्यापक कोई काय इस प्रकार 
करता दे जिसमे उसके रवार्थ की सिद्धि होतो है, अथवा उसे 
किसी तरद्द का आर्थिक छाभ होता है तो बह अन्य अध्यापकों 
की दृष्टि मे' गिर जाता है। उदाहरण के लिए यदि प्रधानाध्यापक 
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शिक्षाल्य के चपरासी से अपने घर का काम करासा है या शिक्षा- 
छय के लिए खरीदी जानेबाली वस्तुओं मे' कमीशन लेता है, तो 
इससे उसके मान मे कमी होती है । इसलिए प्रधानाध्यापक को 
चाहिए कि वह किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का काये 
अपने लिए न करावे। व्यक्तिगत जीवन को आवश्यकताओं की 
पूति के लिए उसे स्वयं प्रयास करना चाहिए और उसमे” प्रधाना- 
ध्यापक के पद्‌ का उपयोग नहीं करना चाहिए। वरमस्‌ उसे इन 
सब के ऊपर रहना चाहिए ओर इस प्रकार की तटस्थता रखनी 
चाहिए कि उसके सम्बन्ध मे' कोई किसी भी प्रकार का संदेह 
न कर सके । 


अध्ययनशीलता--- 

प्रधानाधष्यापक यदि अध्ययनशील है और वह शिक्षा-साहित्य 
सम्बन्धी नई नई बातों को जानता रद्दता है तो इसका प्रभाव 
सहायक अध्यापकों पर भी पढ़ता है । इसके अतिरिक्त 
प्रधानाध्यापक का यह उत्तरदायित्व है कि वह शिक्षाल्य में श्रेष्ठ 
पद्धति द्वारा शिक्षण का प्रबन्ध करे। यह कार्य तभी हो सकता 
है, जब कि प्रधानाध्यापक अध्ययनशील हो । इसलिए प्रधाना- 
ध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षा-सम्बन्धी पुस्तकों का अध्ययन 
करे और शिक्षालय मे' पुस्तकालय की व्यवस्था करे | उसके पास 
अपना भी एक पुस्तकालय होना चाहिए। यद्द कहा जाता है कि 
शिक्ष्त व्यक्ति अपनी आय का दसकवाँ भाग पुस्तकों पर खर्चे 
करता है । इसलिए प्रधानाध्यापक को अध्ययनशीछ बनना चाहिए 
ओर सभी विषयों का ज्ञान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त 
शिक्ञा-सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन भी प्रधानाध्यापक को 
करना चाहिए। इस प्रकार प्रधानाध्यापक को अपनी योग्यता 
बढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से शिक्षालय मे' शिक्षा एक वातावरण 
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बन जाता है और सद्दायक अध्यापक-गण तथा विद्यार्थी अध्ययन 
की ओर समुचित ध्यान देने लगते हैं। यदि प्रधानाध्यापक अध्ययन 
की अवहेलना करता है तो शिक्षाल्य में भी अध्ययन की अवद्देलना 
होती है। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि शिक्षालय प्रधानाध्यापक 
के कार्य-प्रणाली से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए यदि 
प्रधानाध्यापक ठीक समय से शिक्षालय मे' आता है तो अन्य छोग 
भी ठीक समय पर आयगे। इसी प्रकार यदि प्रधानाध्यापक ठीक 
ठीक कपड़े पहनने और बातचीत करने की ओर ध्यान देता है 
तो अन्य अ्रध्यापकों का भी ध्यान इस ओर जाता है। इसलिए 
प्रधानाध्यापक जो काय करता है उसका अनुकरण शिक्षालय के 

अन्य व्यक्तियों द्वारा भी होता है। प्रधानाध्यापक की अध्ययन- 
शीलता भी इसी प्रकार अनुकरणीय होगी और इसके द्वारा शिक्षा- 
लय का स्तर ऊँचा होगा | 


विद्यार्थियों से सम्पके-- 

पाठशाह्ा-प्रबन्ध में प्रधानाध्यापक को विद्यार्थियों से सम्पक 
रखना चाहिए | सम्पक रखने से उसे यह स्पष्ट ल्लात होता रहता 
है कि विद्यार्थो क्या चाहते हैं और उनकी शिक्षा किस प्रकार चल 
रही है। यदि प्रधानाध्यापक अपने और विद्यार्थियों के बीच मे 
ऐसा व्यवहार होता है जिससे कि विद्याथियों मे' भय बना 
रहता है तो यह संभव नहीं हो सकता। इसलिए प्रधानाध्यापक 
को चाहिए कि वह विद्यार्थियों से सम्पर्क स्थापित करे और उन्हें 
प्रोत्साहित करे कि वे उसके पास आकर अपने सम्बन्ध मे' कह 
सके । इसके अतिरिक्त यदि प्रधानाध्यापक शिक्षालय के उत्सवों 
झ्ादि में भाग लेता है तो बह विद्यार्थियों के सम्पर्क में आ 
सकता है। इस प्रकार वह विद्यार्थियों की बास्तविक स्थिति को 
ख्मण सकेगा ओर आतन्रश्यक सधार कर सकेगा । लेकिन शिक्षाठय 
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के सभी विद्यार्थियों से सम्पक स्थापित होना कठिन है । इसलिए 
शिक्षा-शात्रियों का सुकाव है कि शिक्षाल्य में विद्यार्थियों की 
संख्या तीन सो से अधिक नहीं होनी चाहिए | लेकिन व्यावहारिक 
रूप से यह अभी संभव नहीं है। अतः शिक्षालयों मे विद्यार्थियों: 
की संख्या पाँच-छ: सो तक हो जाती है ओर ऐसी स्थिति मे” 
प्रधानाध्यापक के लिए यह संभव नहीं है कि वह प्रत्येक विद्यार्थी 
से सम्पक स्थापित कर सके | पर इतना ता अवश्य हो सकता है 
कि वह सम्पक स्थापित करने का प्रयास करे। शिक्षालय के योग्य 
विद्यार्थियों, अच्छे खिलाड़ियों, स्काउटों व ओर मानोटरों आदि 
से प्रधानाध्यापक का सम्पकत अवश्य होना चाहिए । इस प्रकार 
प्रधानाध्यापक विद्यार्थियों के बीच मे' एऋ पिता के समान द्ोगा, 
उसके हृदय मे' सब के लिए समान रूप से प्रेम होगा और वह 
सब की उन्नति के लिए कामना करेगा | 


प्रधानाध्यापक के कार्य 


अध्यापन काये-- 

पाठशाल-प्रचन्ध में प्रधानाध्यापक्र का क्या स्‍थान है, इसे 
देखने के पश्चात्‌ उसके कार्यों पर भो विचार करना आवश्यक है, 
ओर इस दृष्टि से प्रधानाध्यापक के लिए अध्यापन काय आवश्यक 
है | यदि प्रधानाध्यापक अध्यापन काये नहों करता, ता शिक्षाठय 
की शिक्षा में बहुत बढ़ी कर्मा आ जाती है। यह कमी ऐसी द्वोतवी 
है ओ कठिनाई से पूरी की जा सकती दहै। इसलिए प्रधाना- 
व्यापक के लिए अध्यापन काय आवश्यक है। इसको पद्दछी 
म्रावश्यकता तो इस दृष्टि से है कि इसका प्रभाव अन्य अध्यापक 
पर पड़ता है। यदि प्रधानाध्यापक मेहनत कर के पढ़ाता है, तो 
दूसरे अध्यापक भी भ्रलीभाति तेयारी करके पढ़ाते है । इस्र दथ्य 
की सत्यता इसमें है कि जो काये हम दूसर व्याक्तयों से कराना 
चाहते हैं, उसे पहले स्त्र्य करना चादिए | इसीलिये गाँधीजी भी 
इसी मिद्धान्त का अनुभरण करते थे और सेबाग्राम के आश्रम 
में टट्टी उडाने का काम स्वयं करते थे क्योंकि वे चाहते थे कि 
दूसरे भी भंगी के काय को करें | अत: जो प्रधानाध्यापक यह 
चाहता दे कि उसके सहायक अध्यापक शिक्षण-कार्य भल्नीभाँति 
करें, उसे स्वय अध्यापन काय करना चाहिए । 


विशेष-योग्यतां-- 

प्रधानाध्यापक शिक्षालय के अन्य प्रबन्धों के उत्तरदायित्व के 
कारण सभो विषय नहीं पढ़ा सकता। इसलिए उसे एऋया दो 
ऐसे विषय ढन चाहिए जिनमें उसकी विशेष योग्यता हा | 
साधारणत:ः प्रधानाध्यापक को ऐसे विषय चुनने चाहिए जिनका 
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पाठ्यक्रम में सबसे अधिक महत्त्व हो | बवेघे तो जितने भी पाठ्य- 
विषय हैं, सभी महत्त्वपूर्ण हैं, पर उन विषयों की ओर प्रधाना- 
ध्यापक को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है जो बालक की 
अभिव्यक्ति के माध्यम हें । कछा और भाषा अभिव्यक्ति के प्रधान 
माध्यम हैं। इसलिए प्रधानाध्यापक्र को इन बिषयों में से किसी 
एक का विशेषज्ञ होना चाहिए और उसको शिक्षा देनी चाहिए। 
इन विषयों के अतिरिक्त गणित और विज्ञान भी ऐसे विषय हैं 
जिन्हें समझत में बालकों को कठिनाई होती है। अतः प्रधाना- 
ध्यापक इनमें से भी किसी एक की शिक्षा दे सकता है। 
अध्यापन की कक्षा-- 

प्रधानाध्यापक जब अध्यापन काय करने चछता है तो उसके 
सामने कक्षा के चुनाव का प्रश्न आता है। बहुधा प्रधानाध्यापक 
शिक्षालय की सर्वोच्च कक्षा में शिक्षण-क्रा्य करते हैं। ऐवा करने 
में उनका उद्देश्य यद्द हाता है कि जो विद्यार्थी अंतिम परीक्षा में 
बैठनेवाले हैं, उनको सफलता उच्च श्रेणी की हंं । इसलिए अपने 
शिक्षाठ्य का परीक्षा-फल श्रेष्ठ बनाने का उद्देश्य उनके सामने रहता 
है और इसी दृष्टे से वे उच्च कक्षा में शिक्षण-करार्य करते हैं । 
पर व्यावहारिक दृष्टि से प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वह 
शिक्षाल्य की प्रारम्भिक कक्षाओं में अध्यापन काय करे। ऐसा 
करने से दो छाम होते हैं। एक तो जो नये बालक शिक्षाल्य में 
भर्ती होते हैं, उनस प्रधानाध्यापक का सम्पक स्थापित हा जाता 
है, ओर दूसरे प्रारम्भिक शिक्ष। . ठीक ठीक हाती है। इससे नये 
बालक आरंभ में ही शिक्षा भछोभाँति ग्रहण करते हें और वे 
ऊपरी कक्षाओं में जाते जाते अच्छे विद्यार्थो बन जाते हैं। यदि 
आरंभ में शिक्षा ठीक ठीक नहीं होती तो विद्यार्थी कमजोर हूं 
जाते हैं ओर पर क्षा। में असफछ होते हैं। इसीलिए प्रधानाध्यापक 
को चाहिए कि वह प्रारम्भिक कक्षाओं' में अध्यापन कार्य 'करे। : 
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समय की आवश्यकता--- 


शिक्षाल्य में कई कक्षायें होती हैं ओर प्रधानाध्यापक समय 
की कमी के कारण प्रारम्भक कक्षा में अथवा उच्च कच्षा में 
शेध्यापन कार्य कर्ता है। वह सभो कक्षाओं के लिए समय नहीं 
निकाल पाता क्योंकि शिक्षालय-प्रबन्ध के अन्य काय भी उसे 
करने होते हैं। इन सच कार्यों में से शिक्षाल्य के कार्यालय का 
काय प्रधानाध्यापक का अधिक समय लेता है। यदि प्रधाना- 
ध्यापक के कार्यालय में योग्य क्छाक है तो उसे बड़ी सहायता 
मिलती है। इसके अतिरिक्त उप-प्रधानाध्यापक के हाने से भी 
प्रधानाइ्यापक को समय पमिछ जाता है । इन सपभ हृष्टियों से 
शिक्षालय में कार्यालय सम्बन्धी कार्यों में प्रधानाध्यापक को उप- 
प्रधानाध्यापक तथा क्लछाक की सहायता मिलनो चाहिए । 
इससे प्रधान ध्यापक को पर्याप्त समय मिलेगा और वह सप्रह में 
एक या दो घंटे प्रत्येक कक्षा में अध्यापन काय कर सकेगा ऐसना 
करने से बह शिक्षाल्य के सभी विद्यार्थियों से परिचित होगा 
और शिक्षालय में शिक्षण-कार्य भो भल्ली भाँति होगा । 


र्‌ः 

निरीक्षण का्य-- 

प्रधानाध्यापक का दूसरा महत्वपुण काय निरीक्षण करने का 
है। शिक्षाठ्य की सम्पूर्ण गति विधि पर प्रधानाध्यापक की दृष्दिट 
होनी चाहिए | शिक्षाल्य के क्रायक्रम, फरार्योछय, विद्यार्थियों के. 
खेल-कूद, उनके छात्रावास का जीवन आदि का निरंक्षण करना 
प्रधानाध्यापक का काय है। उसके सहायक अध्यापक शिक्षग-कार्य 
किस प्रकार कर रहे हैं, इसका भा निरीक्षण प्रधानाध्यापक को करना 
चाहिए। पर ऐपा करते समय प्रधानाध्यापक को स्मरण रखना 
चाहिए कि निरीक्षण करने का दौह्देश्य दोष निकालना नहीं है, 
बरन दोष को दूर करना है। कुछ प्रधानाध्यापकों की यह प्रध॒ुक्ति 
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होती है कि वे केवछ दोष निकालते हैं, और दोष को दूर करने के 
विषय में नहों सोचते | यदि प्रधानाध्यापक केवल दोष ढूं ढृता है 
तो शिक्षाल्य में सहयोग को भावना न होगी ओर उसके सष्टायक 
अध्यापक भी असंतुष्ट रहेंगे। इसलिए निरीक्षण करने का उद्देश्य 
दोष को दूर करना है। इस सम्बन्ध में पहले सहायक अध्यापकों 
द्वारा शिक्षण-काय के निरीक्षण पर विचार करना चाहिए | 


शिक्षण का निरीक्षण--- 


शिक्षाल्य में जो शिक्षण-काय होता है, उसका निरोक्षण करते 
समय प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वह विभिन्न कक्षाओं में जाकर 
शिक्षण-कायय को देखे और साथ द्वी उसे यह भी ध्यान रखना 
चाहिए कि उसके ककन्षा-प्रवेश द्वारा शिक्षण में कोई कठिनाई उप- 
स्थित न हो । यदि अध्यापक और प्रधानाध्यापक में सहयोग की 
भावना है तो इस प्रकार की कठिनाई उपस्थित न होगी । लेकिन 
यदि प्रधानाध्यापक के कक्षा में आने के कारण शिक्षण-कार्य करने- 
वाला अध्यापक अड़चन अनुभव करता है तो प्रधानाध्यापक को 
चाहिए कि बह कक्षा में न जाय | इस सम्बन्ध में डब्ल्यू० एम० 
रेबन का विचार है कि प्रधानाध्यापक को इस प्रकार का कोई 
भी काय नहीं करना चाहिए जिससे शिक्षण में कठिनाई उत्पन्न 
हो । उसे शिक्षक को याग्यता का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक 
की जितनी योग्यत्ु, होगी, वह उसी के अनुसार शिक्षण-कार्य 
कर सकेगा। अत: प्रधानाध्यापक के लिए यह आवश्यक दै कि 
वह शिक्षक से उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षण की माँग करे | 
यह स्वेथा असंभव है कि एक अध्यापक प्रधानाध्यापक को 
भाँति कायं कर सके । 

कक्षा-निरीक्षण में प्रधानाध्यापक को यदि शिक्षण-पद्धति में 
कोई त्रुटि दिखाई पड़े तो उसको चाहिए # वह कक्षा में शिक्षण 
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के समय रोक-टोक न करे बग्न बाद में अध्यापक को बुछाकर 
अपने विचार उसके सामने सुकाव के रूप में रखे और यह 
न कह्टे कि उसकी शिक्षण पद्धति ग़लत है, बल्कि वह चाहता है 
कि शिक्षणा-पद्धति का रूप कुछ इस प्रकार का हो। इस प्रकार 
जब प्रधानाध्यापक अपने विचार सहायक अध्यापक के सामने 
रखता है तो बह उसके विचार सहष्े स्त्रीकार करता है और 
अपनी पद्धति में आवश्यक परिवतेन कर देता है। लेकिन 
यदि प्रधानाध्यापक शिक्षक से कहता है कि तुम्हें पढ़ाने नहीं 
आता और तुम किसी काम के नहीं हो, तो अध्यापक के आत्म- 
सम्मान को ठेस ढ्गती है ओर उसका सम्बन्ध प्रधानाध्यापक 
से टूट जाता है। इसलिए प्रधानाध्यापक का कत्तेव्य है कि वह 
निरीक्षण करते समय सहायक अध्यापक के काय में हस्तक्षेप न 
करे और अपने विचार सुझाव के रूप में रखे । 


प्रयोगिक कार्य का निरीक्षणऊ--- 


प्रधानाध्यापक द्वारा निरीक्षण-कार्य का दूसरा अंग है प्रयो- 
गिक कार्य का निरीक्षण । नवीन शिक्षा में प्रयोग और काय की 
अधिकता है| बेमिक शिक्षा का तो यह मूड सिद्धांत है कि शिक्ष। 
किसी दस्तकारी के आधार पर दी जाय | इमके अतिग्क्ति नवीन 
शिक्षा की अन्य प्रणालियों में भी काय और प्रयोग की प्रधानता 
है । इसलिए प्रयोगिक काये का निगीक्षण भरशैैभाँति होना शिक्षा 
की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, लेकिन बहुध! प्रयोगिक कार्य 
की अवद्देव्तना होनी है और जो कुछ काय होता है, वह 'दिखाने' 
की हृष्टिट से होता है। उसका शिक्षा की टृष्टिट से कोई महत्त्व नहों 
होता । कभी कभी तो बाजार से चित्रादि बनवाकर शिक्षालय में 
रख दिए जाते हैं और उन्हें विद्यार्थियों के काम के रूंप में 
दिखाया जाता है । इस प्रकार की प्रवृत्ति का घोर विरोध होना 


( २३ ) 


चाहिए ओर प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों द्वारा 
बनाई गई वस्तुओं को ही देखे और बाज़ारू चीज़ों को शिक्षाल्यय 
में न आने दे। पर इसका अथ यह नहीं है कि शिक्षालूय 
में पाह्य-सामप्री की कोई वस्तु बाज़ार से न आई हो। पाठ्य- 
सामग्रा बनाई और बनवाई जा सकती है, पर प्रथोगिक कार्य 
के रूप में बाज़ार की बनी वस्तु दिखाना निंदनीय है । 

प्रयोगिक काय के निरीक्षण के सम्बन्ध में इस बात के बाद 
प्रधानाध्यापक को विद्यर्थियों की प्रतति की ओर भी ध्यान देना 
चाहिए। कभी कभी कक्षा-कार्य का अध्यापक द्वारा संश'धन नहों 
होता | इसलिए प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के 
लिखित काय ओर गणित की कापी को देखे। ऐसा करने से कक्ष। 
अध्यापक द्वारा संशोधन नियमित रूप से होता रहता है | 
शिक्षालय का +िरीक्षण--- 

प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षाल्य का निरीक्षण भी होना चाहिए । 
इस निगीक्षण में वह शिक्षालूय के वातावरण को ओर ध्यान देता 
है। शिक्षालय में स्तच्छता की क्‍या दशा है. दीवारे साफ़ हैं 
या नहीं, झाड़ू छगाई जाती है या नहीं कूड़ा ठीक से फेंका जाता 
है या नहीं, बाग में पानी दिया जाता है या नहीं, विद्यार्थियों के 
लिए पीने का पानी शुद्र रखा जाता है या नहीं, पाखाने और 
पेशाबखाने की सफ़ाई होती है या नहीं आदि बातों पर भ्रधाना- 
ध्यापक का ध्यान जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षालय में 
प्रयेक विद्यार्थी साफ़ कपड़े पहन कर आवबे, इसकी और भी 
प्रधानाध्यापक को ध्यान देना चाहिए। यदि किसी अध्यापक के 
कपड़े गंदे हैं तो डउसक्री ओर उस अध्यापक का ध्यान आकर्षित 
करना प्रधानाध्यापक का काये है। 

शिक्षाल्य का निरीक्षण शिक्षा-विभाग के अधिकारियों द्वारा 
भी कभी कभी हाता है। इस निरीक्षण-के निमित्त प्रधानाध्यापक 
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को चाहिए कि वह शिक्षाठ्य के कार्यक्रम को न बदले। बहुथा 
यह होता है कि अधिकतर प्रधानाध्यापक अधिकारियों द्वारा 
निरीक्षण के समय विशेष रूप से तैयारियाँ करते हैं। उस 
समय विद्यार्थियों तथा अध्यापकों में ऐसी प्रतिक्रिया होती है 
जो अच्छी नहीं कही जा सकती। अध्यापक सन ही मन 
प्रधानाध्यापक के इस बनावटी तैयारी पर हंसते हैं और विद्यार्थी 
भी सोचते हैं छि कया शिक्षाठय को सदा एक दशा में नहीं रखा 
जा सझता। जो प्रधानाध्यापक सत्यपथ पर चलनेवाला होता है 
वह अपने शिक्षाल्य को अच्छी हालत में हमेशा रखता है। चाहे 
किसी दिन भी कोई अधिकारी आकर शिक्षाल्य का निरीक्षण कर 
ले, उसे शिक्षाठलय अच्छी हाछत में मिलगा | इसछिए प्रधाना- 
ध्यापक को चाहिए कि वह अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के निमित्त 
प्रत्येक दिन तैयार रहे और ग़लत तरीके काम में न लावे । 
कायोलय का निरीक्षण-- 

प्रधानाध्यापक द्वारा कायौलय निरीक्षण अत्यन्त आवश्यक 
है। कार्यालय में जो पत्र आते हैं, उनका छत्तर भेजना तथा धन 
आदि की व्यवस्था करना कार्यालय का धान काये है। शिक्षाल्य 
में विद्यार्थियों द्वारा जो फीस दी जातो है उनको जमा करना. 
ओर ख का हिसाब रखना भी आवश्यक है। अतः इन कार्यों 
को आर प्रधानाध्यापक का ध्यान जाना चाहिए। यदि शिक्षाठय 
में राबन होता है तो उससे प्रधानाध्यापक को ढापरवाही का पता 
चलता है। इसल्टिए जहाँ तक धन का प्रश्न है उसमें बड़ी साब- 
धानी की आवश्यकता है। इस सावधानी के लिए रुपये जमा 
करने का उचित प्रबन्ध और साथ ही उचित व्यय भी आवश्यक 
है। कार्याठहय के काक के पास अधिक रुपये नहीं रहने चाहिए । 
रुपये को बंक में अथवा डाकखाने में जमा करा देना चाहिए.। 
धन के सम्बन्ध में दूसरी सावधानी प्रधानाध्यापक के छिए यह 
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है कि वह शिक्षाल्ल्य के रुपयों से अपना खर्च न चलावे । बहुधा 
यह होता है कि कुछ प्रधानाध्यापक शिक्षाल्य के हिसाब में अपना 
वर्याक्तरत हिसाब भी मिला देते हैं, ऐसा कर ने से बड़ी गढ़बढ़ी 
होती है। इसल्ए प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षालय 
के धन को अपने से अलग रखे । 

कार्यालय में कागज्ञ पत्रों की उचित व्यवस्था की आर भी 
ध्यान जाना चाहिए। क्ल्लांक द्वारा जो छत्तर तैयार किया जाय, 
उस पर आँख मुंद कर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। जो 
प्राथनापन्न आवें, उन पर अपनी राय तुरन्त देनी चाहिए। ऐसा 
कर ने से अध्यापक वर्ग ओर विद्यार्थियों को संतोष द्वोता है कि 
उनके प्रार्थनापन्र पर तुरन्त ध्यान दिया गया। यदि कोई प्राथना- 
पत्र किसी विशेष कार्य के लिए है ओर उसे शिक्षा-विभाग के 
डाइरेक्टर के पास भेजना है तो उस पर अपनी सिफ़ारिश भी 
लिख देनी चाहिए । बहुधा पुराने विचार के प्रधानाध्यापक 
प्राथनापन्र को “आगे बढ़ा देते! है। इससे कोई छाभ नहीं द्वोता । 
यदि प्रधानाध्यापक प्रार्थनापत्र में लिखी गई बातों से सहमत है 
तो उसे अपनी सिफाग्शि भी करनी चाहिए। तात्पय यह है कि 
जहाँ तक हो सके कार्यो्य के सभी काश न्न-पतन्नों को यथासमय 
चत्यता करना चाहिए। यदि कार्यात्य में ढिलाई द्वोती है तो 
शिक्षाल्य-प्रबन्ध ठीक ठीक नहीं हो पाता। इसलिए प्रधानाध्यापक 
को चाहिए कि वह कार्यालय के सभी कार्यों की पूरी देखभाल करे। 


साधारण-निरीक्षण-- 

प्रधानाध्यापक द्वारा साधारण निरीक्षण में विद्यार्थियों के 
खेल, स्काउटिग, कसरत तथा साहित्य-परिषद्‌ आदि का प्रमुख 
स्थान है । शिक्षालय में बविद्याथियों के लिए खेल की उचित 
व्यवस्था करना ओर सब को खेल में सम्मिलित होने के किए 
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प्रोत्याह्वित करना प्रधानाध्यापक का काये है। रुक्ावटिंग द्वारा 
बालकों के चरित्र का निर्माण किया जा सक्ता है। अतः प्रधाना- 
ध्यपक को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि शिक्षाल्य का 
प्रत्येक बालक स्काउट बने । शिक्षाल्य में बाद-विवाद, कहानी 
ओर निबन्ध प्रतियोगिता की ओर भी ध्यान देना चाहिए। ताले 
यह है कि शिक्षालय के अतिरिक्त पाख्यक्रम का काय साधारण- 
निरीक्षण का प्रमुख अंग है । 


छात्रावास का निरीक्षण-- 

छ!श्रावास की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, यह एक 
अलग प्रश्न है और इस पर छात्रावास के साथ ही विचार किया 
जायगा , पर प्रधानाध्यापक के कार्ओों की रूररेखा उपस्थित करते 
समय छात्रावास के निरीक्षण का ऋहंग्व आवश्यक है , शिक्षाल्य 
में यदि छात्रावास है तो प्रधानाध्यापकफ को चाहिए कि वह 
विद्याथियों के कमरे की सफ़ाई और भोजन को व्यवस्था की 
ओर विशेष ध्यान दे। कभी कभी भोजन को जाँच के लिए 
छात्रावास में भोजन करना भी अन्छ। है। यदि प्रधानाध्यापक 
ऐसा करता है तो छात्रावास के भोजनाछय में डचित प्रकार को 
व्यवस्था होती है ओर इस प्रकार छात्रावास का जीबन सुखी 
होता है। इसीलिए यह कहद्ा जाता है कि यदि छात्रावास में 
छात्रों के भोजन की व्यवस्था अच्छी है ता छात्रावास का प्रबन्ध 
भी अच्छा है । 


निरीक्षण का लक्ष्य-- 

प्रधानाध्यापक के कार्यों में निरीक्षण की जो प्रधानता है, 
उसका लक्ष्य यह नहीं है कि प्रधानाध्यापक पुलिस की भाँति 
कार्य करे । बर्न्‌ डसका कार्य एक डाक्टर के समान है जो रोग 
की जाँच करता है ओर उचित उपचार की ठयवस्था करता है । 
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यदि हम इस बात को याद रखेंगे तो प्रधानाध्यापक के निरीक्षण 
की उपयोगिता को समम सकेंगे। प्रधानाध्यापक जब निरीक्षण 
करता है तो उसके सामने शिक्षा का उद्देश्य छक्ष्य के रूप में 
होता है। शिक्षा का उचेइय बालकों के व्यक्तित्व का विकास 
समाज के हित की दृष्टि से करना है अतः प्रधानाध्यापक यह 
देखता है कि शिक्षाल्य में जो काय हो रहा है, उससे इस 
उद्दश्य की पूर्ति किस सीमा तर हो रही है ओर उस पूर्ति में जो 
कमी है, उसे पूरा करने के लिए कया किया जा सकता है। इस 
प्रकार प्रधानाध्यापक के निरीक्षण का लक्ष्य शिक्षा का उद्दृश्य 
होता है और उसकी कल्पनाशक्ति उद्देश्य के पूर्ति में छगी रहती 
है। छेकिन यह काय केत्रछ शिक्षाल्य के निरीक्षण से ही पूरा 
नहीं हो जाता। इसके लिए विद्यार्थियों ओर अध्यापकों का 
सहयोग अपेक्षित है । 
संरक्षकों का सहयोग--- 

पर इन सब से अधिक संरक्षकों का सहयोग चाहिए। 
शिक्षालय में जितने भी विद्यार्थी पढ़ने आते हैं उनके माता-पिता 
और संगक्षकों से प्रधानाध्यापक का परिचय होना चाहिए | उनसे 
परिचय प्राप्त करने के लिए शिक्षालय में 'संरक्षक दिवस' मनाना 
चाहिए। इस अवसर पर प्रत्येक विद्यार्थी का संरक्षक निमंत्रित 
होता है ओर उसके सामने विद्याथियों द्वारा मनोरंजन का काय- 
क्रम उपस्थित किया जाता है। इस प्रकार संरक्षकगण विद्यार्थियों 
के कार्यक्रम को देखकर प्रभावित और प्रसन्न होते हैं। “संरक्षक 
दिवस” के अतिग्िक्त प्रधानाध्यापक को चाहिए कि शिक्षाल्य के 
अन्य उत्सवों में भी संरक्षक्ों को आमंत्रित करे। जब संरक्षक 
शिक्षालय में आवें उस सम्रय उनके साथ अत्यन्त शिष्ठता का 
व्यवहार किया जाय | बहुधा ऐसे संरक्षक भी शिक्षालय में आते 
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हैं ज्ञो खबयं शिष्टाचार से अपरिचित होते हैं और उनके बातचीत 
का ढंग भी अच्छा नहीं होता | ऐसी परिस्थिति में भी प्रधानाध्या- 
पक को चाहिए कि वह स्वयं शिष्टता की सीमा का उल्ंघन न करे 
और सहानुभूति के स!थ संरक्षक से बातचीत करे। इस प्रकार 
प्रधानाध्यापक का कार्य सफछ द्ोगा और शिक्षालय की उन्नति 
डोगी। 


अध्यापक 


योग्यता-- 

शिक्षालय में प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त अन्य अध्यापक भी 
होते हैं। अन्य अध्यापक प्रधानाध्यापक के सहायक के रूप में 
होते हैं। प्रधानाध्यापक जो कार्य अध्यापक को देता है, वह उसे 
करता है. लेकिन इसके पूर्व कि हम अध्यापक द्वारा होनेवाले 
कार्यों पर विचार करें हमें उसकी योग्यता पर विचार कर लेना 
चाधिए। उसको योग्यता पर विचार करने जब हम चलते हैं तो 
यह प्रश्न उपस्थित होता है कि अध्यापक कोन है ? इस प्रश्न के 
उत्तर में कहा जा सकता है कि अध्यापक वह व्यक्ति दै जो 
अध्यापन काय करता है। अध्यापन कार्य सभी व्यक्तियों द्वारा 
नहीं हो सकता क्योंकि अध्यापन काय करना भी सीखना होता 
है। अतः अध्यापन करना जो सीख चुका है, वही व्यक्ति 
अध्यापक है। अध्यापन कार्य सीखन के साधन क्या हें और 
इसका सद्दी तरीका कौन सा है, इसके विस्तार में न जाकर हम 
केवल यह कहना चाहते हैं क्रि अध्यापन अनुभव से आता है। 
जिस व्यक्ति को अध्यापन का जितना अधिक अलुभव होगा, 
बह उतना ही योग्य अध्यापक होगा । 
अनुभव-- 

अध्यापन के साथ अनुभव का सम्बन्ध है। अनुभव वह 
क्रिया है जिसमें व्यक्ति रवयं ज्ञान प्राप्त करता है, उसका अपना 
अनुभत्र होता है। उप्का अनुभव ओर ज्ञान पुस्तकों पर 


आधारित नहीं होता, वरन्‌ वह जो कुछ भी सीखता है, कर के. 
सीखता है, देख के सीखता है। इस प्रकार अध्यापन का आधार 
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अनुभव है। अनुभव प्राप्त करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं 
है। मनुष्य प्रत्येक क्षण अनुभव प्राप्त कर सकता है यदि उप्में 
तत्परता और जिश्लासा हो। किसी भी श्वान को प्राप्त करने का 
सब से सरछ साधन अनुभव है। अतः जो व्र्याक्त अध्यापक 
यनना चाहता है, दूमरों को ज्ञान प्रदान करना चाहता है, उसे 
सबसे पहले अपने को योग्य बनाना चाहिए ओर योग्य बनने 
का साधारण साधन हे अनुभव करना । 

लेकिन हम यह जानते हैं कि आज अनुभव की कितनी कमी 
है. ओर लोग दूसरों के अनुभवों को बिना अपने अनुभवों के अपना 
मान बेठे हैं । यदि हम अध्यापक के फाय की गुरुता को कल्पना 
'करें तो यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हूं। जायगा कि यदि अध्यापक योग्य 
नहीं है तो उससे समाज की कितनी बड़ी क्षति हो सकतो है। 
हम राष्ट्र के भविष्य को उस अध्यापक के हाथ में छाढ़ देते हैं 
जो अनुभवी नहीं दे, ओर जो कुछ पुस्तकों को पढ़ लेन को दी 
योग्यता मान बेठा है। बात सच तो यह द्वै कि विद्या पुस्तकों से 
नद्ठीं मलती, वरन्‌ जीवनरूपी पुस्तक के अध्ययन स॑ मिलतं। है, 
अनुभव से भ्राप्त होती है । इसलिए में अध्यापक को, एक आदशे 
व्यक्ति मानता हूँ। यदि समाज योग्य व्यक्तियों द्वारा अध्यापन 
कराता है तो शिक्षा भलीभाँति चलती है। नहीं तो शिक्षा के 
नाम पर अशिक्षा फेछती है । अत: शिक्षाल्य प्रबन्ध में अध्यापकों 
का चुनाव करते समय योग्य और अनुभवी शिक्षकों को 
नियुक्त करना हे । 


व्यक्तित्व--- 
अध्यापक का प्रभाव बालकों पर पड़ता है। हम सब अपने 


अनुभव के आधार पर ज्ञात कर सकते है कि अध्यापक के 
व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है | पर यहाँ यह आवश्यक दै कि दम 


( ३१ ) 


व्यक्तित्व को समझ ढें। व्यक्तित्व है क्‍या ? व्यक्तित्व की 
परिभाषा मनोविश्ञ|न में चाहे जो कुछ भी हो, पर साधारणत: 
व्यक्तित्व से हमारा तात्पर्य उस प्रभाव से होता है जो व्यक्ति 
डालता है | किसी ठर्याक्त को जब हम देखते हैं तो प्रभावित 
होते हैं। उस प्रभाव के फरस्तररूयर हम उस व्यक्ति पे मिलना 
पसन्द करते हैं। दूतरे शब्दों में व्यक्तित्व में आकषण शाक्ति 
होती है और उन्नति की ओर अग्रसर करने की शक्ति होती है । 
अत: अच्छा अध्यापकव ही व्यक्ति हो सकता है जिसके ठयक्तित्व 
का विकास हुआ हो। व्यक्तित्व के विकास को जब हम बात 
करते हैं तो हमारा तात्यय ठ्यक्तत्व के पृण विकास से है जिसका 
कि शारीरिक, मानसिक और नोतक पच्दध भी है। इसलिए 
अध्यापक के व्यक्तित्व के इन तीन रूपों पर भी ध्यान रखना 
चाहिए । 


शारीरिक विकास-- 

यदि अध्यापक का स्वास्थ्य ठीक रहता है तो वह अध्यापन 
कारण को भसलीभाँति कर पाता है। जो अध्यापक बीमार रहता 
है, वह कार्य मन छगा कर नहीं कर सकता | इसलिए अध्यापक 
को स्वस्थ होना 'चाहिए। इसके अतिरिक्त आधुनिऋ शिक्षा में 
खेल और व्यायाम का उचित स्थान है। इसलिए अध्यापक को 
खेल में भाग छेना चाहिए जिस अध्पापक का शरॉंरीर दुबंल है, 
बह व्यायाम नहीं कर सकता ओर न वद्यार्थियों स व्यायाम करा 
ही सकता है । इसांछए अध्यापक का शारारक विकास आवश्यक 
है । बिना शारोरिक विकास के अध्वातक शिक्षा में खेल और 
व्यायाम के मद्तत को नहीं समझ सकत। । 


मानसिक योग्यता-- 
व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष मानक दहै। अध्यापक की बुद्धि का 


( ३२ ) 


विकास इतना हो कि वह किसी बात को समझ सके | साधारण 
छोगों का मानपिक विकास किसी बात को समझने तक पतीमित 
रहता दे । उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं पढ़ती | यदि 
पड़ती भी है तो ऐनी नहीं कि किसी का मानसिक विकास 
करना हा । इसलिए साधारण व्यक्तियों से बढ़कर अध्यापक 
का मानलिक विकास होना चाहिए, क्योंकि अध्यापक को रवयं 
समझना पढ़ता है ओर फिर बालकों के मानसिक विक्रास के 
निर्मित्त समझाना होता है। ऐसा करते समय उसे अध्यापन कला 
का भी ध्यान रखना होता है। इस प्रकार अध्यापक का मान- 
सिक विकास का श्रत्यन्त महक्त्व है। यदि अध्यापक शिक्षा के 
विषयों का ज्ञाता है तो वह शिक्षण-कार्य भलीभाँति कर पाता 
है। इसलिए यह आवश्यक है कि अध्यापन काय ऐसे उयक्तियों 
को साँपा जाय जो अध्ययनशील हों और जिनका मानसिक 
विकास हो चुका हो। 


नेतिक बल-- 


व्यक्तित्व का तीसरा पक्ष नेतिक है। नेतिकता से हमारा 
तात्पय मनुष्य की अच्छी प्रवृत्तियों से है। यदि मनुष्य मनुष्यों- 
चित व्यवहार करने जानता हे तो वह नेतिक है । देनिक जीवन 
में नेतिकता अच्छे चरित्र में दिखाई पढ़ती है। ज्ञो व्यक्ति सच 
बोलता है, दूसरों को कष्ट नहीं देता, न्याय का समथन करता है 
और दूसरों की सेवा ओर सहायता के लिए तत्पर रहता है, वह 
नेतिक है। अतः अद्यापक में नेतिक गुण होने चाहिए क्योंकि 
जिस अध्यापक में नेतिक गुण नहीं हैं वह विद्यार्थियों का नेतिक 
विकास नहीं कर सकता। इसलिए अध्यापक की योग्यता में हमें 
नेतिकता को प्रमुख्च स्थान देना होगा। जब तक अध्यापक में वे 
सब गुण न होंगे जिन्हें हम बालकों में विकसित करना चाह्दते हैं, 


( रे३ ) 


तत्र तक हमारी शिक्षा सफल न होगी। अतः शिक्षालय संगठन 
में अध्यापक के वैयक्तिक गुणों और योग्यता का प्रमुख स्थान है । 
जिस बात की आशा हम विद्यार्थियों से करते हैं, वे बातें पहले 
अध्यापक में होनो चाहिए क्योंकि अंधा दूसरों को रास्ता नहीं 
बता सकता | इसलिए जो व्यक्ति अध्यापक बनना चाहता है उसे 
चाहिए कि वह पहले अपने में उन सभी गुणों को उत्पन्न करे जो 
कि विद्यार्थियों के लिए आवश्यक हैं और अधिकारियों को भी 
चाहिए कि अध्यापकों का चुनाव करते समय वे केबल काग्जी 
योग्यता न देखें, वरन्‌ उसके व्यक्तित्व को भी देखें जिसका कि 
प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ेगा । इसी दृष्टि से आजकल चुनाव के 
मनोवैज्ञानिक ढंग मातम किए गये हैं। सेना में मनोवैज्ञानिक 
ढंग से ही चुनाव होता है। इस तरीके से चुनाव करने में हमें 
योग्य अध्यापक मिल सकेंगे। इसलिए शिक्षाल्य में जब किसी 
भी अध्यापक की नियुक्ति हो तो उस्त समय उसकी वास्तविक 
योग्यता की भलीभाँति जाँच की ज्ञाय । 


नियुक्ति-- 

अध्यापक की नियुक्ति साधारणतः दो प्रकार के शिक्षाल्यों में 
होती है। एक तो राजकीय शिक्षाठलय जिनका संचालन सरकार 
का शिक्षा-विभाग करता है ओर दूसरे जन-संस्थाओं द्वारा संचा- 
छित शिक्षाल्य | सरकारी शिक्षालयों के छिए सरकार पढिलठिक 
सर्तजिस कमीशन द्वारा अध्यापकों का चुनाव करती है। सरकारी 
चुनाव में काराजी योग्यता की प्रधानता द्वोती है ओर व्यक्तित्व 
की जाँच के लिए कमीशन कुछ प्रश्न पूछता है जो कि जाँच का 
मनोवैज्ञानिक तरीका नहीं है। कमीशन द्वारा अध्यापकों के इप्त 
चुन!व में जो त्रुटियाँ हें, उन्हें दूर करने का प्रयास अभी तक 
नहीं किया गया है । 


( दे४े ) 


जन-संस्थाओं द्वारा संचालित शिक्षालयों में नियुक्ति प्रवन्ध- 
समिति द्वारा की जाती है। बहुधा देखा गया है कि इस प्रकार 
की नियुक्तियों में प्रधानाध्यापक्र से अधिक प्रबन्धक का हाथ 
रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पभ्रधानाध्यापक्र शिक्षाल्य की 
वास्तविक आवश्यकता को प्रबन्धक से अधिक समम्तता है। 
इसलिए शिक्षालय के हित की दृष्टि से अध्यापक को नियुक्ति में 
प्रधानाध्यापक की राय ली ज्ञानी चाहिए और प्रधानाध्यापक जिस 
अध्यापक को चुने उसी को नियुक्त करना चाहिए। 


परीक्षण काल--- 


नियुक्ति अच्छी हुई अथवा नहीं, इसके जाँच की अवधि 
( [0०9०7 एव्ा०त ) भी निश्चित करना चाहिए। साथा- 
रणतः जाँच को अवधि एक बषे होनी चाहिए। इस एक वध की 
अवधि में अध्यापक और प्रधानाध्यापक एक-दूसरे को भलीभाँति 
समम पाते हैं । नये अध्यापक को शिक्षालय प्रबन्ध का वास्तविक 
ज्ञान हो जाता है ओर वह निश्चित कर पाता है कि बह टिक सकेगा 
या नहीं, क्‍योंकि जन-संस्थाओं द्वारा संचालित शिक्षालयों में 
बहुधा अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवद्दार नहीं होता। उन्हें 
वह सम्मान भो नहीं मिलता जो कि एक साधारण व्यक्ति फो 
मिलना चाहिए। कहीं कद्दीं तो ऐसा होता है कि प्रधानाध्यापक 
और अध्यापक प्रबन्धक को जी हुजूरी में छगे रहते हें । उनका 
मुख्य कार्य स्कूछ के सेक्रेटरी की चापदूसी करना हो जाता है 
और स्कूल की पढ़ाई चोपट द्वो जाती है ।- इसलिए अध्यापक का | 
कक्तेडय है कि वह इस चक्कर में न पड़े। यदि वह देखता हे कि 
शिक्षालय में शिक्षा का वातावरण नहीं है और प्रधानाध्यापक 
प्रबन्धक के घर का पानी भरता है तो उसे उस स्कूछ को छोड़ 
देना चाहिए । 


( ३५ ) 


अध्यापक ओर प्रधानाध्यापक-- 

अध्यापक और प्रधानाध्यापक का घनिष्ट सम्बन्ध है। अध्या- 
पक का काय ठोक प्रकार से चर रहा है, अथवा नहीं इसकी 
जाँच प्रधानाध्यापक करता है। लेकिन यह काय तभी संभव हो 
सकता है जब कि अध्यापक ओर प्रधानाध्यापक में विचार-साम्य 
हो और एक-दूसरे का सम्बन्ध उचित रूप से बना हो। यदि 
अध्यापक ओर प्रधानाध्यापक के बीच मनमुटाव है या किसी 
प्रकार का मतभेद है तो एक-दूसरे में सहयोग न द्वोगा और न 
एक दूसरे को समझ सकेगा। अतः अध्यापक और प्रधानाध्यापक 
का सम्बन्ध सहयोग की भावना पर होना चाहिए। यह सहयोग 
अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों की समान इच्छा पर निभर 
है। यदि अध्यापक सहयोग करना चाहता है पर प्रधानाध्यापक 
की ओर से ऐसी कोई वस्तु नहीं हे तो अध्यापक के लिए शिक्षाह्षय 
में काय करना कठिन हो जायगा। इस प्रकार जब नया अध्यापक 
शिक्षालय में आता है तो उसे अनेक बातों को समझना पढ़ता है 
ओर इस दृष्टि से परीक्षण-काल वांडनीय द्वोता है । 


अध्यापक का कार्य--- 


अध्यापक के कार्य की रूपरेखा प्रधानाध्यापक निधोरित करता 
है। नया अध्यापक ट्रेनिंग कालेज या नार्मल स्कूल में सभी बातें 
नहीं सीख लेता जो कि अध्यापक के छिए आवश्यक हैं। अतः 
उसके परीक्षण-काल में प्रधानाध्यापक अध्यापन की शिक्षा देता 
रहता है। प्रधानाध्यापक कक्षा में जाकर अध्यापक के पढ़ाने के तरी के 
को देखता है और यदि उसमें कुछ च्रुटि हुई तो अपने सुझाव देता 
है | इसके लिए अच्छा यह होता है कि जिस प्रकार ट्रेनिंग कालेज 
में समाछलोचक के लिए समालोचना की एक पुस्तिका कक्षा के कोने 
में रखी रहती है, उसी प्रकार की एक कापी प्रधानाध्यापक के 


रेप / 


लिए भी रख देनी चाहिए, जिससे कि वह अपने सुमाव दे सके | 
यह अध्यापक ओर प्रधानाध्यापक दोनों के लिए अच्छा नहीं 
मालूम होता कि कक्षा में विद्यार्थियों के सामने पढ़ाई को रोक दिया 
जाय और त्रुटियाँ बताई जाँय। इसलिए अध्यापक का कार्य सुचारु 
रूप से चलाने के लिए प्रधानाध्यापक लिखित रूप में अथवा अपने 
कार्याद्षय में अध्यापक को बुछाकर सुझाव दे सकता है। 


विचारशक्ति की पृद्धि-- 

अध्यापक का काय विद्यार्थियों को शिक्षा देना है। वह किस 
प्रकार दे रहा है, इसकी देखभाल प्रधानाध्यापक करता है | लेकिन 
इसका अथ यह नहीं है क्रि अध्यापक सभी बातों के लिए प्रधाना- 
ध्यापक पर निर्भर रहे | उसे अपनो अ्रारम्भशक्ति से काम लेना 
चाहिए और विद्यार्थियों की वास्तविक आवश्यकताओं को समझना 
चाहिए। ऐसा करते समय उसे यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह 
विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए है । यह व्यक्तित्व का 
विकास केबल पुस्तक के रटने से नहों हो सकता, वरन्‌ विचार- 
शक्ति और कायशक्ति से हो सकता है। अतः अध्यापक को चाहिए 
कि वह शिक्षा का काय इस प्रकार करे कि विद्यार्थियों में विद्या के 
प्रति रुचि उत्पन्न हो और उनकी विचारशाक्ति का विकास हो। 
वे किसी भी बात को आँख मूँद कर स्त्रीकार न कर छें, वरन्‌ 
तक्के करके और अच्छी तरह समझ कर स्वीकार करें । यह तभी 
संभव है जब कि अध्यापक इस बात पर ध्यान देगा। अतः 
अध्यापक का यह कत्तंव्य है कि यह विद्यार्थियों की बिचारशक्ति 
की वृद्धि की ओर ध्यान दे । 


चरित्र का निमोण--- 
अध्यापक के काय में विद्यार्थियों का चरिन्र-निर्मोण भी सम्मि- 
छित है । अध्यापक का कर्त्तव्य केवठ इतना ही नहीं है कि बह्द 
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किसी बिद्यार्थी में केवछ बौद्धिक योग्यता उत्पन्न कर दे, वरन्‌ 
उसके चरित्र का निर्माण भी करे। यहू चरित्र का निर्माण आदतों 
के सुधार से आरम्भ किया जा सकता है। विद्यार्थियों में कुछ 
गंदी आदतें होती हैं। यदि शिक्षक उनका ध्यान एक-दो बार उन 
आदतों की ओर ले जाता है तो वे सावधान हो जाते हैं। इसके 
अतिरिक्त अध्यापक को यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जो कुछ 
वह करता है, उसका अनुकरण विद्यार्थी भी करते हैं। उदाहरण 
के लिए कक्षा मे सिगरेट पीना अथवा पान खाना अध्यापक के 
लिए उचित नहीं है | इसका प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता है ओर 
वे भी सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं । इसलिए यद्द आवश्यक है 
कि अध्यापक कोई ऐसा काम न॒करें जिसका बुरा प्रभाव विद्या- 
थिंयों पर पड़ता हो । और यहद्द सच है कि विद्याथियों का चरित्र- 
निर्माण तभी द्वो सकता है जब कि अध्यापक का चरित्र अच्छा 
हो । यदि अध्यापक चरित्रवान है ता उप्तकी बातों का प्रभाव 
विद्यार्थियों पर पड़ता है। अत: चरित्र-निर्माण के लिए अध्यापक 
को अपना चरित्र निमल रखना चाहिए । 


साधारण ओर विशेष अध्यापक--- 


अध्यापक के साधारण कार्यों के उल्लेख के पश्चात अब शिक्षा के 
विषयों के अनुसार उसकी याग्यता पर विचार करना है। शिक्षाल्य 
में विविध विषय पढ़ाये जाते हैं। अतः यह प्रश्न उपस्थित होता है 
कि क्‍या अध्यापक सभी तविषयों का ज्ञाता हो, अथवा वह किसी 
एक बिषय का विशेषज्ञ हो | प्रश्न विचार्णीय है। इस सम्बन्ध 
में की साधारण धारणा यह है कि उच्च कक्षाओं में विशेषज्ञ 
अध्यापक हाने चाहिए क्‍योंकि उच्च कक्षाओ्रों में शिक्षण का स्तर 
ऊंचा होता है ओर अध्यापक से यह आशा की जाती है कि 
यह उस लिषय का विशेषज्ञ होगा जिसकी कि शिक्षा बह दें 
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रहा है | यदि अध्यापक विशेषज्ञ नहीं होता तो शिक्षा भढीभाँति 
नहीं हो पाती । प्रारम्भिक और माध्यमिक कक्षाओं के अध्यापकों 
को विशेषज्ञ दोने की आवश्यकता नहीं है। समन्वय की दृष्टि से 
एक अध्यापक को सभी विषयों का ज्ञान आवश्यक है। यदि 
अध्यापक एक ही विषय को जानता है तो वह समन्वय में सफल 
नहीं हो सकता | इसलिए अध्यापक को सभी विषयों का ज्ञान होना 
चाहिए। इस विचार के माननेवाले एक कक्षा को एक अध्यापक 
के अधीन कर देते हैं। और अध्यापक एक कक्षा के विद्यार्थियों को 
सभी विषय पढ़ाता है। पर व्यावहारिक रूप से देखा गया है कि. 
यदि एक ही अध्यापक के अधीन एक कक्षा के सभी विषयों का 
शिक्षण सौंप दिया जाय तो रुचि का अभाव हो जाता है। 
कक्षा के विद्यार्थी भी एक ही अध्यापक की बात सुनते सुनते थक 
जाते हैं । इसछिए शिक्षालय में साधारणुत:ः एक अध्यापक को दो 
विषय पढ़ाना चाहिए। विज्ञान का अध्यापक गणित की शिक्षा 
दे सकता है। इसके अतिरिक्त भाषा का अध्यापक्र संस्कृत की 
शिक्षा दे सकता है | इस प्रकार का निणय अध्यापकों की योग्यता 
और संख्या को देखते हुए किया जा सकता है। 


विशेषज्ञ की रुचि-- 


लेकिन यदि केबछ विचार को दृष्टि से विशेषज्ञ अध्यापक का 
प्रश्न उठाया जाय तो उसके पक्ष और विपक्ष में तक उपम्थित किए 
जा सकते हैं। पहला तक पक्त में यह है कि विशेषज्ञ अध्यापक 
जितनो योग्यता अपने विषय की रखता है, उतना कक्षा-शिक्षक 
नहीं रख सकता क्योंकि उसे सभी विषयों के अध्ययन में समय 
देना पढ़ता है। साधारण अध्यापक सभी विषयों का शिक्षक 
होने के कारण किसी एक विषय में रुचि नहीं रख सकता। लेकिन 
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जो अध्यापक एक विषय का विशेष अध्ययन करके पढ़ाता है, 
उसकी रुचि विषय की प्रगति में होती हे । वह स्कूछ की सभी 
कक्ताओं में अपने विषय की प्रगति को देखता है और विचार 
करता है कि किस प्रकार एक कक्षा की शिक्षा दी जाय कि 
विद्यार्थियों का ज्ञान बद्ता जाय | इस प्रकार विशेषज्ञ अध्यापक 
विषय में रुचि के कारण शिक्षण-कार्य सफलतापूर्वक करता है । 

इमके विपक्ष में यह कहा जाता है कि ज्ञिस अध्यापक की 
रुचि केवल एक विषय सें द्ोती है, वह किसी अन्य विषय की 
शिक्षा नहीं प्रदान कर सकता। अतः शिक्षा जिसका कि सम्बन्ध 
सभी विषयों से है और जो समन्वय के आधार पर होनी चाहिए 
विशेषज्ञ अध्यापक द्वारा प्रदान नहीं को जा सकती। यदि 
शिक्षालय में प्रयेक विषय के लिए अल्लग अलछग अध्यापक होंगे 
तो उनमें आपसी सद्रयोग न द्वोगा और वे विद्यार्थियों को केवल 
अपने विषय के अध्ययन पर जोर देंगे। इतिहास का अध्यापक 
यह चाहेगा कि विद्यार्थी केवछ इतिद्दास का काय्ये करें और भूगोल 
का अध्यापक चाहेगा कि विद्यार्थी भूगोल में इतिहास से बढ़कर 
क्राम करें। इसका परिणाम यह द्वोता है कि शिक्षा समन्वित 
ओर संतुलित नहीं हो पाती । 


शिक्षा-पद्धति-- 


विशेषज्ञ अध्यापक के पक्ष में दूसरी बात यह है कि वह्द 
अपने विषय की शिक्षण पद्धति का ज्ञाता होता है। विषय की 
शिक्षण पद्धति का ज्ञान होने से वह शिक्षा सुचारू रूप से दे 
पाता है। लेकिन जो अध्यापक केवल विषय का ज्ञान रखता है, 
लेकिन उसकी शिक्षण-पद्धति में दक्ष नहों हे, वह शिक्षा सुचारु 
रूप से नहीं दे सकता । अतः विशेषज्ञ अ्रध्यापक के होने से इस 
प्रकार की कठिनाई उपस्थित नहीं होती । 
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विपक्षियों को यह तक अधिक महरुब का नहीं प्रतीत होता 
क्योंकि उनका विचार है कि अध्यापक यदि अध्यापन-कला को 
जानता है तो वह किसी भी विषय की शिक्षा दे सकता है। पर 
प्रश्न अध्यापन-कला का है। यदि वट्द अध्यापन-कला जानता दै तो 
उसे कठिनाई नहीं द्ोनी चाहिए। पर यह तो स्पष्ट है कि उसमें 
विशेषज्ञ की कुशलता न द्ोगी । 


विद्याथियों से सम्पके-- 

विशेषज्ञ अध्यापक के द्वारा एक विषय को शिक्षा होने के 
पक्त में तीसरा तके यह दे कि इससे अध्यापक और विद्यार्थियों 
के बीच सम्पक अधिक दिनों तक बना रहता है । एक विषय का 
विशेषज्ञ अध्यापक एक कक्षा के विद्यार्थियों के साथ आगे को 
कक्षाओं में भी ज्ञाता है। उदाहरण के लिए यदि विशेषज्ञ 
अध्यापक इस वष कक्षा पाँच के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है ता 
अगले वष जब कक्षा पाँच के विद्यार्थी कक्षा ६ में जायेंगे तो 
भो वह उन्हें पढ़ाएगा । इसी प्रकार इन विद्यार्थियों से उच्तका 
सम्बन्ध कई वर्षों तक रहता द्वै। अध्यापक ओर विद्यार्थियों में 
सम्पक की आवश्यकता सभी स्वीकार करते हे। सम्पर्क से 
विद्यार्थियों की अनेक कठिनाइयाँ दूर दवा जाती हैं. और उन पर 
अध्यापक का भो प्रभाव पढ़ता है। यदि विशेषज्ञ अध्यापक नहीं 
होता ता साधारणत: पक अध्यापक से विद्याथियों का सम्बन्ध 
केवल एक वष तक ही रहता है और इस अवधि में यह संभव 
नहीं हर कि अध्यापक और विद्यार्थियों में अच्छा सम्पक स्थापित 
हो सके | 


इसके विपक्ष में यह कहा जा सकता है कि सम्पर्क की 
आवश्यकता है ओर यह सम्पर्क फेवर विशेषज्ञ अध्यापकों 
द्वारा ही नहीं हो सकता । इसका साधन खेल ओर अभतिरिक्त 
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पाठ्यक्रम के कार्य भी हैं। शिक्षाज्षय में यदि उत्सव और खेल 
आदि समय समय पर होते रहते हैं तो अध्यापक और विद्यार्थियों 
में सम्पक स्थापित होता रहता है । 


नवीन शिक्षा-प्रणाली में विशैषज्ञ-- 


नवीन शिक्षा-प्रणाली में शिक्षा इस प्रकार देन का प्रबंध 
करते हैं कि अध्यापक व्यक्तिगत ध्यान विद्यार्थी की ओर दे सके । 
सामूहिक रूप से शिक्षा देने में अध्यापक व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे 
पाता । अतः नबत्रीन शिक्षा प्रणाढी में विशेषज्ञ अध्यापक का 
होना अनिवाय दो जाता है। डाल्टन पद्धति और प्रोजेक्ट पद्धति 
द्वारा चछनवाली शिक्षा में विशेषज्ञ अध्यापक की आवश्यकता 
ठीती है। इसलिए शिक्षालय में विशेषज्ञ अध्यापक होना चाहिए । 

विशेषज्ञ अध्यापक के पक्ष में ऊपर जो तक दिए गये हैं, उनके 
आधार पर तथा अनुभव से भी अधिकतर शिक्षाशास्त्रों विशेषज्ञ 
अध्यापकों के पक्ष में हैं। छेकिन कक्षा का काये सुचारु रूप से 
चलाने के छिए उनका सुझाव यह है कि एक अध्यापक एक कक्षा 
का कक्षा-अध्यापक नियुक्त कर दिया जाय जिसस कि फ़ोस आदि 
को व्यवस्था भलीभाँति हो सके। इस प्रकार एक स्कूल में विभिन्न 
विषयों के विशेषज्ञ अध्यापकों के साथ कक्षा-अध्यापक को भो 
व्यवस्था हो जाती है । 


अध्यापक समिति--- 


शिक्षालय में काय की सुविधा की दृष्टि से अध्यापक समिति 
का होना आवश्यक है। अध्यापक समिति के होने से एक 
अध्यापक दूसरे अध्यापक की बातों को भलोभाँति समझ सकता 
है और अपने सुझाव दे सकता है। विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ 
अध्यापक समय-विभाग चक्र आदि सम्बन्धी बातों पर एक साथ 
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बेठ कर विचार कर सकते हैं | अत: यह अत्यन्त शआवश्यक है 
कि शिक्षालय में एक अध्यापक समिति हो | उस समिति में किसी 
स्थायी सभापति के होने की आवश्यकता नहीं है। केबल मंत्री 
होना चाहिए जो कि समिति की बेठक बुछाएगा। जब समिति 
की बठक हो तो उपस्थित सदस्यों में से किसी एक को सभापति 
बना देना चाहिए। इस प्रकार सभी को समिति का अध्यक्ष 


बनने का अवसर मिलता है ' 
अध्यापक समिति में प्रधानाध्यापक को भी होना चाहिए । 


ऐसा द्दोने से अध्यापकों और ग्रधानाध्यापक में सहयोग बना 
रहता है | प्रधानाध्यापक अपने दृष्टिकोण को समिति में उपस्थित 
करता है और वह उन बातों को भी रखता है जो कि अध्यापकों 
के लिए हैं । समिति की बैठक में एक अध्यापक भी प्रधानाध्यापक 
तथा अन्य अध्यापकों के सम्मुख अपने विचार रखता है। इस 
प्रकार विचारों के आदान-प्रदान से किसी प्रकार के मतभेद का 
अवसर नहीं आता | 

अध्यापक समिति में शिक्षालय-प्रबन्ध की अन्य बातें भी 
रखी जा सकती हैं। सफल प्रधानाध्यापक वही होता है ज्ञो कि 
अध्यापक समिति के अनुसार काय करता है। अतः शिक्षालय- 
प्रबन्ध अध्यापक समिति के सहयोग में होना चाहिए। अध्यापक 
समिति की बेठक में विषयों का वितरण, समय-विभाग चक्र का 
निर्णय और अन्य बातों पर विचार होते रहना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त अध्यापक वगे के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करने के लिए 
शिक्षा की नवीन पद्धतियों पर निबन्धादि पढ़े जाने चाहिए। इस 
प्रकार अध्यापक समिति केबल शिक्षालय प्रबन्ध को साधन ही 
न होगी, वरन्‌ उसका एक सांस्कृतिक पक्ष भी होगा । उसके द्वारा 
अध्यापक शिक्षालय की उन्नति में पूर्ण रूप से सहायक हो सकेंगे । 





विद्यार्थी-समुदा य 


साम्दायिक-मनो विज्ञान--- 

शिक्षालय में विद्याथियों का समुदाय होता है। प्रधानाध्यापक 
को विद्यार्थी समुदाय के साथ इस प्रकार व्यवहार करना पड़ता 
है कि शिक्षाल्य में अनुशासन और उन्नति हो। कक्षा में अध्यापक 
के सामने भी विद्यार्थी समुदाय उपस्थित होता है। वह भा 
कक्षा-प्रबन्ध इस प्रकार रखना चाहता है कि अनुशासन रहे ओर 
शिक्षण भली भाँति हो । छेकिन यह कार्य सुचारु रूप से तब तक 
नहीं हो सकता जब तक क्रि प्रधानाध्यापक्त और अध्यापक वग 
विद्यार्थीसमुदाय के मनोविज्ञान से अपरिचित हैं | सामुदायिक 
मनोविज्ञान ( (४००७७ २?5४४८४० ०४९ ) के ज्ञान से शिक्षालय के 
अनुशासन प्रें सहायता मिलती है और शिक्षण-कार्य भी भडो- 
भाँति हो पाता है। इन सब हृष्ट्िियों से पाठशाल्ला-प्रबन्ध में 
सामुदायिक मनोविज्ञान पर विचार आवश्यक है । 

सामुदायिक मनोविज्ञान के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि 
किसो समुदाय में जब व्यक्ति होता है तो उसकी व्यक्तिगत 
प्रवृत्तियाँ समुदाय के अनुसार कार्य करती हैं। समुदाय की 
मनोवेज्ञानिक शक्ति एक व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक शक्ति से कम 
होती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक छे बान ( [,० 507 ) ने अपनी 
पुस्तक 'क्राउड' ( (०७० ) में भीड़ के मनोविज्ञान का विश्लेषण 
किया है ओर इस विश्लेषण द्वारा आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 
भीड़ की बुद्धि एक व्यक्ति से बहुत ही कम होती है। जब व्यक्ति 
भीड़ में होता है तत्र बह व्यक्तिगत बुद्धि का उपयोग नहीं करता, 
वरन्‌ वह वैसा ही काये करता है जैसा कि दूसरे लोग करते हैं | 
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बदाहरण के लिए बाज़ार में छोग आ-जा रहे हैं, और लोगों के कारण 
एक भीड़ सी छगी है। लेकिन उस समय सामुदाय्रिक मनोविज्ञान 
कारय नहीं करता क्योंकि सभी लोग अपने काम में छगे हैं । 
लेकिन जब सड़क पर मोटर से एक आदमी दब जाता है तब 
सभी का ध्यान उस ओर आकर्षित हो जाता है और एक भीड़ 
जमा हो जाती है। उस समय भीढ़ में जितने भी व्यक्ति इकट्ठा 
होते हैं उनमें सामान्य प्रवृत्तियाँ कार्य करने छगती हैं। अनुकरण 
करके वे इकट्ठ हो जाते हैं, सहानुभूति भी उनमें होती है और एक 
प्रकार के संकेत ( 5१28८०७४४०7 ) से वे काय करने छगते दे । 


सामाजिक समृदाय-- 


मनोवेज्ञानिकों ने सामुदायिक मनोविज्ञान के आधार पर 
समाज में विभिन्न प्रकार के समुदायों का अध्ययन ओर वर्गीकरण 
किया है। मेग्डूगठ के अनुसार सामाजिक समुदाय दो प्रकार के 
होते हैं -- स्वाभाविक और बनावटी अथवा कृत्रिम | स्वाभाविक 
सामाजिक समुदाय भो दो प्रकार के होते हैं। एक तो भौगोलिक 
परिस्थिति के आधार पर बनता है और दूसरा पारिवारिक 
सम्बन्ध ओर रिश्तेदारी के कारण * बनावटो सामाजिक समुदाय 
भो तीन प्रकार के द्वोते हैं। एक तो उद्देश्य ( ?िपर7०8८ ) के 
अनुसार बनता है जेसे सामाजिक और ओऔद्योगिक संगठन 
आदि, दूसरा परम्परा ( [790[5०४ ) के आधार पर बनता है 
और तोसरा कृत्रिम सामाजिक समुदाय उद्देश्य ओर परम्परा का 
मिश्रित रूप होता है। इस प्रकार समाज में विभिन्न प्रकार के 
समुदाय होते हैं। 

दूसरे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ड्रंबर मद्दोदय मैग्डूगछ के बर्गो- 
करण को नहीं मानते ओर वे अपने मत के अनुसार सामाजिक 
समुदाय के तीन स्तर निश्चित करते हें। पहले स्तर के समुदाय में 
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सामान्य प्रवृत्तियों की प्रधानता होती है ओर इस स्तर पर जो 
समुदाय बनता है वह 'भीड़' है। 'भीड़' में भेड़ों की तरह काम 
करने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा स्तर समुदाय का उस समय 
होता है जब कि कोई उहइय सामने होता है, इस स्तर के 
समुदाय को हम सामाजिक संस्थाओं और हबों में पाते हैं। 
साम।जिक समुदाय के तीसरे स्तर पर विचार को प्रधानता होती 
है। इस स्तर पर जो समुदाय बनता हे वह समाज मे जातियों 
के रूप में है। इस प्रकार ड्रेबर ने समुदाय के तीन भेद किए: -- 
भीड़, सामाजिक संस्था और जातीय जीवन | समुदाय के इन 
तीन रूपों में जातीय जीवन सबसे श्रेष्ठ है, इसमें कोई सन्देह 
नहीं | शिक्षालय में जब विद्यार्थी आते हैं तब उनसे एक “'भीड़' की 
प्रवृत्ति होती है क्योंकि उनके सामने ऐसी कोई बात नहीं होती 
जो कि उनमें 'सामाजिक संस्था? की भावना उत्पन्न कर सके ओर 
उसका विकास करके 'जातीय जीवन” तक ले जाय । शिक्षाल्य के 
विद्यार्थी समुदाय का संगठन भली भाँति तभी हो सकता है जब 
कि प्रधानाध्याएक और अध्यापक इस समस्या को मनोवैज्ञानिक 
नियमानुसार सुछकाने की कोशिश करें । 


विद्यार्थी-सम्ुदाय का संगठन--- 


अत: विद्यार्थी समुदाय के संगठन की दृष्टि से पहले हमें उन 
मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर विचार करना है जो कि संग- 
ठित समुदाय का निर्मोण करती हैं। इस सम्बन्ध में पहली 
आवश्यकता तो यह है कि जिन व्यक्तियों का समुदाय बनता हो 
उनका आपसी सम्बन्ध अधिक दिनों का हो | यदि लोग थोड़े 
समय के लिए मिलते हैं तो उनमें सामाजिक समुदाय का विकास 
संभव नहीं हो सकता। अतः सामाजिक समुदाय के संगठन के 
लिए सदस्यों का अधिक समय तक बना रहना आवश्यक है | 
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जब सदस्यों द्वारा कोई संस्था संगठित हो जाती है तब उसमें 
नये रूदरय भी आते हैं ओर कुछ पुराने सदस्य हटते भी जाते 
हैं । इस प्रकार संस्था चलती रहती है। अतः सामाजिक समुदाय 
की पहली आवश्यकता 'समय?” है। 


सामुदायिक चेतना-- 

सामाजिक समुदाय की दूसरी आवश्यकता सामुदायिक 
चेतना है। सामुदायिक चेतना के लिए किसी उद्देश्य और रू्ष्य 
का द्वोना आवश्यक है। किसी उद्देश्य को लेकर जब मिलते हैं 
तब उनमे एक प्रकार की भावना काये करती है ओर उनके काये 
सामाजिक समुदाय के संगठन को सबछ बनाते हैं | 


साम्रदायिक सम्पक-- 

समाज के विभिन्न समुदायों में सम्पक होने से भी समुदाय 
के संगठन में शक्ति आती है। यदि एक शिक्षालय के विद्यार्थी 
दूसरे शिक्षालय के विद्यार्थियों के सम्पक में आते हैं तो उन्हें 
अपने शिक्षाल्य के सम्बन्ध में अधिक ज्ञान होता है। वे अपने 
शिक्षाछय की विशेषताओं से परिचित होते है ओर उसके प्रति 
उनके मन में भावना उत्पन्न होती है। इसलिए सामुदायिक सम्पक्क 
द्वारा प्रत्येक समुदाय को अपने बारे में जानने के लिए अवसर 
मिलता है ओर इस प्रकार वे अपने समुदाय की दुबंछताओं को 
दूर करने का प्रयास करते हैं। समाज में सामुदायिक सम्पर्क और 
सहयोग की बड़ी आवश्यकता है और किसी समाज की प्रगति 
भी इसी से ज्ञात होती है। यदि विभिन्न समुदायों में सहयोग 
की भावना है और सब उन्नति के लिए तत्पर रहते हैं, तो कोई 
कठिनाई नहीं होती । छेकिन जब समुदायों में संघष होता है तो 
उनके मतभेद उभर कर सामने आ जाते हैं। इसलिए सामुदायिक 
सम्पक जो कि सहयोग और प्रतियोगिता द्वारा होते हैं समुदाय 
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को अपने बारे में जानने का अवसर देता है और इस प्रकार 
संगठन मजबूत बनाता है । 


सम्मुदाय में नियम-- फ 
सामुदायिक संगठन की पूर्णता उस समय उपस्थित होती है 
जब कि समुदाय के सदस्य अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करते 
हैं ओर जो कार्य उनके सामने है उसे मिलकर पूरा करने की 
कोशिश करते हें । जब किसी संस्था का संगठन होता है तो 
उसके लिए नियम बनाये जाते हैं। नियम बनाने का तात्पय 
केबल इतना है कि संस्था का काय सुचारु रूप से चले। लेकिन 
केवल नियमों के बन जाने से संस्था का काथ सुचारु रूप से 
नहीं चछ सकता | इसके छिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक सदस्य 
सचाई के साथ नियमों का पालन करे | जब ऐसा होता है तो 
संस्था चछ पड़ती है ओर वह अपने कार्य प्रणाली को एक 
परम्परा बनाती है। इसी परम्परा की पूजी से संस्था का काम 
चलता रहता दै। समाज की संरक्ृति ( 0०।।०7० ) में संस्थाओं 
की पपम्परा का प्रमुख स्थान है। अतः जो संध्थायें ऐसे नियम 
बनातो हैं जिसका आधार सब का सहयोग है वे समाज की प्रगति 
में सहायक होतो हैं और उनके द्वारा संस्कृति का प्रसार हंता 
है। लेकिन जो संस्थायें साम्प्रदायिकता और संकुचित इह्देश्यों 
को लेकर चलती हैं, उनका समाज की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं 
होता क्योंकि उनसे समाज की प्रगति में सहायता नहीं मिलती | 


शिक्षक और विद्यार्थी-- 

शिक्षाल्य संगठन और पाठशाला प्रबन्ध की दृष्टि से अब हमें 
विद्यार्थी समुदाय पर विचार करना है। सामुदायिक मनोविश्लान 
से परिचित द्वो जाने के पश्चात्‌ दमें विद्यार्थी समुदाय को समझने . 
में. सहायता मिलेगी । अतः इन प्रारम्भिक तैयारियों को करने के 
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बाद हम शिक्षक को पाठशाला प्रबन्ध का प्रतिनिधि मानते है 
और विद्यार्थी को विद्यार्थी समुदाय का | प्रधानाध्यापक जो कि 
पाठशाला प्रबन्ध को चलाना चाहता है उसे विद्यार्थी-समुदाय से 
परिचित होना पढ़ता है जिससे कि शिक्षारूय का कार्य भलीभाँति 
हो सके | विद्यार्थो-समुदाय से भलीभमाँति परिचित होने की दृष्टि 
से सामुदायिक मनोविज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है और 
बसीके आधार पर शिक्षालय में ऐसा कारयक्रम बनाना पढ़ता है 
कि प्रबन्ध सुचारु रूप से चले | जब तक ऐपा नहीं होता तब तक 
शिक्षालय का संगठन भली भाँति नहीं हो पाता और न शिक्षालय 
में अनुशासन ही ठीक रह सकता है। इसलिए कुशट प्रधाना- 
ध्यापक ओर अध्यापक शिक्षालय में सामुदायिक भावना का 
विकास करते हैं और उसके आधार पर सभी प्रबन्ध चलाते हैं। 


शिक्षक का व्यवहार--- 


शिक्षक सामुदायिक संगठन में अपने व्यवहार से सहायता 
प्रदान कर सकता है। उसे अपने व्यवहार द्वारा विद्यार्थियों को 
यह विश्वास दिला देना है कि बह उनका शुभचिन्तक है। और 
यह केवछ मौखिक रूप से नहीं हो सकता | इसके लिए काय 
भी करना पड़ता है। अतः अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए 
अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के सुख-दुःख को समझे 
और गरीत्र छात्रों की आवश्यक सहायता का प्रबन्ध करे ॥ 
तात्पय यह है कि उसका व्यवहार ऐसा हो कि विद्यार्थी उसकी 
ओर आकर्षित हो। जब शिक्षक विद्यार्थियों के साथ अच्छा 
व्यवहार करने के कारण उनका विश्वासपात्र बन जाता है, तन 
डसकी बातों क्रा प्रभाव पढ़ता है। शिक्षक जो आदेश देता है, 
उसका पालन विद्यार्थी सहर्ष करते हैं । अत: विद्यार्थी समुदाय 
के व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले शिक्षक 'को 
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अपना ठ्यवहार अच्छा बनाना पढ़ता है। शिक्षक से मेरा तात्पय 
पाठशाल्रा प्रबन्ध के प्रतिनिधि के रूप में है । अतः प्रधानाध्यापक 
और अन्य अध्यापकगण सभी को विद्याथियों के साथ सहानुभूति 
का व्यवहार करना चाहिए ओर वे जो बातें कहें उन पर भली भाँति 
विचार करके सम्मति देनी चाहिए। यदि विद्यार्थी समुदाय को 
डराया घमकाया जाता है तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होता । 
इससे विद्यार्थियों का विकास तो रुकता ही है, साथ ही भावनाओं के 
अवरोध के कारण कट्ठुता बढ़ती है। इसलिए विद्यार्थो-समुदाय के 
साथ सहानुभूति का व्यवह्दार अत्यन्त आवश्यक है। 


शिक्षाठय का आदश्शे-- 


विद्यार्थियों में सामुदायिक भाव उत्पन्न करने में शिकत्षालय 
का आदश बड़ा सद्दायक होता है। जब उनके सामने शिक्षालय 
का आदशहों रखा जाता है ओर कहा जाता है कि आपको ऐसा 
कोई कार्य नहीं करना है जिससे कि शिक्षालुय की प्रतिष्ठा को 
ठेस लगे, तो उनमें ऐसी भावना उत्पन्न होती है जिससे कि 
शिक्षाठ्य का सम्मान बढ़ता है। विद्यार्थी अपने शिक्षालय पर 
गब करते हैं और यही भावना शिक्षालय छोड़ने के बाद भी काय 
करती है | जब वे प्राचीन छात्र द्वो जाते हैं और समाज में अतिष्ठा 
पाते हैं, उस समय वे अपने शिक्षालय के आदर्श का स्मरण 
करते हैं ओर उसके प्रति ऋतज्ञता प्रगट करते हैं। मैंने स्वयं देखा 
है कि शिक्षा-विभाग के अधिकारी उन शिक्षालयों के विद्यार्थियों 
को अधिक पसद करते हैं जिनमें शिक्षालय के प्रति सम्मान का 
भाव होता है। सरकारी स्थानों के चुनाव के समय जब यह 
पूछा जाता है कि शिक्षा किस शिक्षाल्य से प्राप्त को है तो 
उसका तात्पय केवछ यह जानना दोता है कि तुम्हारे सामने 
कोई आदशे रखा गया अथवा नहीं। इस प्रकार यह आवश्यक 
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है कि विद्यार्थी समुदाय में शिक्षालय के प्रति सम्मान का भाव 
उपस्थित किया जाय ओर यह तभी संभव हे जब कि विद्यार्थी 
यह अनुभव करे कि शिक्षाज्ञय का सम्मान बढ़ाना उनका काम 
है। यह सरलतापूवंक हो सकता है यदि अध्यापकगण और 
प्रधानाध्यापक इस बात की ओर ध्यान दें । 


शिक्षालय के उत्सव--- 

विद्यार्थो-समुदाय को संगठित करने में शिक्षाय के उत्सव 
बढ़े सद्दायक होते हैं। अत: उत्सवों का आयोजन और प्रबन्ध 
विद्यार्थियों द्वाया होना चाहिए। इसके लिए विद्यार्थियों की 
समिति बना देनी चाहिए। इससे यह छाभ होता है कि 
विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है ओर 
वे दौड़-घूप कर काय करते हैं प्रत्येक विद्यार्थी यथाशक्ति 
सहयोग के साथ काम मे छग जाते हैं। इस प्रकार उन्हें संगठन 
की शिक्षा मिछ्ती है ओर साथ ही उत्तरदायित्व क्या है इसका 
भी ज्ञान हो जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षालय में खेठ और 
मेच की भी व्यवस्था होनी चाहिए । खेल के द्वारा विद्याथियों में 
संगठन-शक्ति का विकास होता हे। जब एक सरकूछ को टीस 
दुसरे स्कूछ को टीम से मेच खेछती है, उस समय एक स्कूछ के 
विद्यार्थी अपने स्कूठड की टीम की सफछता की कामना करते हैं । 
पर साथ ही उन्हें यद्द भी ज्ञात होता दे कि जब हार-जीत का प्रश्न 
उपरिथित हो, उाच समय ऐसा कोई काय नहीं करना है जिससे 
कि शिक्षाक्षय के सम्मान का धक्का छगे। इस प्रकार विद्यार्थियों में 
शिक्षाल्य की उन्नात और सम्मान के प्रति एक उत्तरदायित्व आ 
जाता दे । 


शिक्षालय के नियम-- 
विद्याथियों में सामुदायिक भाव उत्पन्न करने की दृष्टि से 
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'शिक्षालय में नियम होने चादिए। नियम होने से विद्याथियों के 
स्पष्ट रूप से श्लञात द्ोता है कि उन्हें क्या करना है ओर वे जब 
नियम को तोड़ेंगे तो क्‍या होगा। इस प्रकार विद्यार्थो समुदाय 
शिक्षालय के नियमों का पालन करता है और उनके सामने 
सामूद्दिक जी बन का एक चित्र उपस्थित होता है। पर साथ ही 
अध्यापकों ओर प्रधानाध्यापक का यह कतंव्य है कि नियम-पाछन 
के सम्बन्ध में न्याय से -काय करें। यदि विद्यार्थियों को किसी 
दशा में यह सन्देह्ठ हो गया कि प्रधानाध्यापक पक्षपराती है तो 
बढ़ी हानि होती है। उदाहरण के लिए शिक्षाल्य में विभिन्न धर्मों 
और जातियों के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के हिए आते हैं। 
यदि प्रधानाध्यापक मुसछमान होने के कारण हिन्दू विद्यार्थियों 
के साथ वैसा द्वी उयवहार नहीं करता जैसा कि मुसलमान 
विद्यार्थियों के साथ, तो विद्यार्थी समुदाय में असंतोष उत्पन्न होता 
हे। इसी प्रकार जब ब्राह्मण प्रधानाध्यापक हरिजन विद्यार्थियों 
के साथ अच्छा व्यवद्दार नहीं करता और न्यायपूर्वक नियम का 
पालन नहीं करता तो असंतोष होना स्वाभाविक है । इसलिए इन 
सबसे बचने का सरल उपाय यह है कि शिक्षालय के नियम के 
अनुसार काय किया जाय और नियम के पालन में किसी धर्म 
ओर जाति की भावना को न आने दिया जाय । 


मानीटर का कार्य-- 


शिक्षाल्य संगठन में मानीटर का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
भानीटर का पद उसी विद्यार्थी को मिलना चाहिए जिसे कक्षा के 
विद्यार्थयों का सहयोग मिले । साधारणुतः कक्षा के विद्यार्थी एक 
ऐसे विद्यार्थो को मानीटर का पद देना चाहते हैं जो पढ़ने में तेज्न 
हो ओर कक्षा में प्रथम स्थान पाता द्वो । इसके अतिरिक्त मानीटर 
में चरित्र का भी होना आवश्यक है। जब कक्षा में योग्य मानीटर 


( ५२ ) 


की नियुक्ति दो जाती है तो अध्यापक की अनुपस्थिति में भी' 
कार्य सुचारु रूप से चलता है। शिक्षालय-प्रबंध की दृष्टि से यह 
बांछनीय है कि सभी कक्षाओं के मानीटरों की एक समिति ह्टो 
और उसकी बैठक महीने में कम से कम एक बार अवश्य होनी 
चाहिए। इस बैठक में मानीटरों की ओर से प्रधानाध्यापक का 
ध्यान उन त्रुटियोँ को ओर ले जाया जा सकता है जो शिक्षालय 
में उत्पन्न हो गई हों। इस प्रकार अध्यापकों ओर प्रधानाध्यापक 
को उन बातों को पता छगता रद्दता दै जो विद्यार्थी समुदाय 
चाहता है। ऐसा करने से विद्यार्थियों को भी यह अनुभव होता 
है कि शिक्षालय के प्रबन्ध में उनका एक स्थान है। यदि प्रधाना- 
ध्यापक मानीटरों की सहायता से विद्यार्थी-समुदाय को भावनाओं 
और विचारों से परिचित होकर काये करता है तो शिक्षाल्य- 
प्रबन्ध भलीभाँति चलता है। इसलिए शिक्षालय की प्रत्येक कक्षा 
में योग्य मानीटर का द्वोना आवश्यक है क्योंकि इनसे विद्यार्थी 
समुदाय की वास्तविक विचारधारा का ज्ञान द्ोता है ओर 
शिक्षालय-संगठन में सहायता मिलती है |. 


शिक्षालय में अनुशासन 


अनुशासन--- 


शिक्षाठ्य में अनुशासन का विषय अस्यन्त महत्त्वपूर्ण है 
क्योंकि अनुशासन क्या है इसके सम्बन्ध में अनेक विचार मिलते 
हैं । किसीके अनुसार अनुशासन है शांति बनाये रखना तो किसी 
के अनुलार है अपराधों को दंड देना । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि अनुशासन के सम्बन्ध में विभिन्न कल्पनायें हैं। पर अनु- 
शासन है कया ? यदि इस प्रश्न पर हम ध्यानपूक विचार करें 
तो हमें ज्ञात होगा कि अनुशासन वह काय प्रणाली है जिसमें 
नियमानुसार काय होता है। ठीक ठीक काम करने का एक 
तरीका होता है ओर जब सही तरीके से काम किया जाता है 
तो अनुशासन स्थापित हो ज्ञाता है। अमुशासन के सम्बन्ध में 
उल्लंखनीय बात यह है कि अनुशासन बाहरी वस्तु नहीं है । किसी 
दूसरे के ठ्वारा दबाव के रूप में नहीं है, बरन्‌ ठर्यक्ति स्वयं अपने 
पर शासन करता है अर्थात्‌ अपने काम को ठीक ठोक करता है । 
अतः अनुशासन के छिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक ठ्यक्ति को 
अपने कत्तेठ्य का ज्ञान हो ओर उसके काय नियमानुकूछ हों। यहाँ 
प्रश्न यह हो सकता है कि नियम तो दूसरे के द्वारा बनाये गये 
होते हैं। अत: नियम का पालन भी एक प्रकार का बंधन है । पर 
बात ऐसी नहीं है। नियम जब बनते हैं तो सब के लिए होते हैं। यहाँ 
तक कि नियम बनानेवालों को भी उनका पाछन करना पढ़ता 
है । इसलिए यह सोचना कि नियम दूसरों के द्वारा बनाये गये हैं 
और उनके पालन का उत्तरदायित्व हम पर नहीं है, ग़छूत है। 


( ५४ ) 
विद्यार्थी ओर अनुशासन--- 


शिक्षालय में अनुशासन का अर्थ यह होता है. कि विद्यार्थी- 
समुदाय, अध्यापक वग तथा शिक्षालय के अन्य कर्म चारी अपने 
कत्तेठयों का पालन करें। अनुशासन का सम्बन्ध जहाँ तक 
अध्यापक वर्ग तथा शिक्षाल्य के अन्य कम चारियों से है उसके. 
सम्बन्ध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पर इतना तो 
अबध्य ध्यान में रखना ही है कि जिस शिक्षालय के श्रधिकारियों: 
में अनुशासन होता है, वहाँ के विद्यार्थियों में अनुशासन होना 
स्वाभाविक होता है। यह एक ऐसा सत्य है जिस पर अधिक 
ध्यान नहीं दिया जाता | पर जिन छोगों को अनुभव दे, वे 
इस सत्य को स्वीकार करेंगे। इसलिए शिक्षालय में अनुशासन 
के निमित्त अधिकारी वर्ग को अनुशासित होना पड़ेगा । इसका 
अथ यह है कि उन्हें शिक्षाल्य के जितने भी नियम हें, उनका. 
पालन स्वयं करना पड़ेगा । 


शिक्षालय में अनुशासन से जहाँ तक विश्यार्थियों का सम्बन्ध 
है, उसके सम्बन्ध में शिक्षा की दृष्टि से यह समझना चाहिए कि. 
अनुशासन द्वारा विद्यार्थियों को सही तरीके से काम करना सिखाया 
जाता है| अनुशासन पे विद्यार्थियों में अच्छी आदतें पड़ती हें। 
इस प्रकार अनुशासन की शिक्षा की दृष्टि से बह उपयोगिता दे जो 
जीवन पर्यनत काम में आती है। पर साथ द्वी यह वांछनीय है 
कि शिक्षाल्य में जिस प्रकार के अनुशासन की आवश्यकता हो 
उसकी उपयोगिता और महत्त्व को विद्यार्थी समुदाय स्वीकार 
करता द्वो। दूसरे शब्दों में शिक्षाछय के अधिकारी वर्ग जिस 
प्रकार का अनुशासन विद्यार्थियों से चाहते हों उसके सम्बन्ध में 
विद्यार्थियों को भलीभाँति सममा दें। अनुशासन के नाम पंर 
शिक्ताय के अधिकारी यदि कोई ऐसा काम करना चाहते हैं 
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जो विद्यार्थियों की समझ में ठीक नहीं है तो उस अनुशासन का 
पात्नन न हो सकेगा | उदाहरण के लिए यदि कोई प्रधानाध्यापक 
यह चाहे कि उसके शिक्षालय के विद्यार्थी सिर मुंढ़ा कर पढ़ने 
आयें तो उसके इस प्रकार के अनुशासन का विरोध होगा। 
लेकिन यदि -अनुशासन के नियम को पहले समझा दिया जाता 
हैतो शिक्षाल्य में वे विद्यार्थी पढ़ते हैं जिन्हें उन नियमों के 
अनुसार काय करना पसन्द है। इसलिए विद्वानों का मत है कि 
अनुशासन की कसौटी यह है कि उसकी उपयोगिता विद्या्थियों 
द्वारा स्वीकार की जाय। साथ ही यह भी आवश्यक है कि 
अनुशासन ऐसे आदर्शों पर आधारित हो जिनसे विद्यार्थियों के 
चरित्र-निमौण में सहायता मिलती हो | लेकिन कितने ही 
प्रधानाध्यापक शिक्षालय में अनुशासन “भय! पर आधारित करते 

उनके लिए अनुशासन तब द्वोता है जब कि विद्यार्थों डरे 
रहें । इस मत के जो प्रधानाध्यापक तथा अध्यापक हैं उनके द्वारा 
वास्तविक शिक्षा में क्षति पहुँचती है। इसलिए नवीन शिक्षा 
जिसका कि केन्द्र बाठढक है अनुशासन के नाम पर “भयभीत! 
करने की क्रिया का विरोध करती है। यदि विद्यार्थियों द्वारा 
अनुशासन का पालन कराना है. तो उप्तका केवल एक यही उपाय 
है कि उसकी उपयोगिता को स्पष्ट किया जाय और विद्यार्थियों 


हि नन-न-«-+ ० »« जजजन। ऑजडजओ--++ जन “जम ८++७-..->+ 4क७. “५ -+३>-- ७-५ ५७+»+-मनननाय 3 पिनिना-2ब रह क्जजज5 बन अविनण आना. >> सु कि कड-जज मत ०» 





*# जिछड09एछ9]76 गाग्र दोी76 फरछाांगपड यह एप 96 
5०प्रठांद्दो 4650 ० 8 80प्रावा658 उं8 ज्र006॥ ३ 709708 078 
७ ए28] 80786, ०7 ४98 ए870 ०$706 ०गरा।व767, 0०4 ऐए9 72॥4- 
688 0०7 ४6 90०8ए३०पर 60 78 859९०७व ० ७४७. 7४ 
(९६४०70०0 96 6०78906760 20004 प्र7688 ३ 78 0ए7१060 पएु0०7 
070 6688 ० ०0०ग्रवेपर॑ 98 876 202600778, 0०7 48970 
906076, ०7४०७११७१ ३9 (६969 0गरादा०97'8 ७॥७४"'४७६७०४:०- 
प्र&707900< 07 5प&8०80078, 7820 24. 


( ५६ ) 


को अनुशासन के लाभ बताये जाँय तभी विद्याथियों में अनुशासन 
हो सकता है, अन्यथा नहीं । 


अनुशासन के नियम : रुचि-- 

अनुशासन के वास्तविक रबरूप को स्पष्ट कर लेने के पश्चात्‌ 
यह आवश्यक है कि हम उन नियमों को मातम करें जिनके 
आधार पर अनुशासन चल सकता है | इस सम्बन्ध में पहला 
नियम यह है कि विद्यार्थियों को रुचि के अनुसार काय होने पर 
अनुशासन स्थापित हूँ। जाता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि 
विषय में रुचि का फछ अनुशासन है। यदि कक्षा में अनुशासन 
नहीं है तो अध्यापक को यह समझना चाहिए कि विद्यार्थियों की 
रूचि काय नहीं कर रहो हे । रुचि किस प्रकार उत्पन्न की जा 
सकती है, यह मनोविज्ञान का विषय है । पर इस सम्बन्ध में 
इतना कहा जा सकता है कि बालकों की रुचि उस काय में द्ोती 
है जो उनकी योग्यता ओर शक्ति के अनुसार होता है । यदि 
विद्यार्थियों के सामने किसी ऐसे पाठ की शिक्षा दी जा रही है 
जो उनकी समझ के बाहर है तो उनकी रुचि काय नहीं करेगी । 
ओर रुचि के अभाव में उनका चंचल मन अन्य वस्तुओं को ओर 
जायगा । उनकी स्वाभाविक शक्ति दूसरे काय करन को ओर 
प्रेरित होंगी। इसकछिए अध्यापक का चाहिए कि वहू पाठ मे 
विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न करे। यदि उस समय वह रुचि 
उत्पन्न नहीं कर पाता तो उसे उस काय का लेना चाहिए जिनमें 
विद्याथियों की रुचि द्ो । 


शिक्षक की सहानुभूति--- 

अनुशासन का दूसरा नियम श्षिक्षक को सहानुभूति पर 
आधारित है। अक्सर यह देखा गया है कि कुछ अध्यापक यह 
मान बेठते हैं कि विद्यार्थी, अनशासन भंग करते हैं ओर वे अन- 
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शासन में रद ही नहीं सकते। इस प्रकार के विचार रखनेवबाला 
शिक्षक अनुशासन नहीं स्थापित करता । अनुशासन स्थापित करने 
में बही शिक्षक सफलछ हो सकता है जो विद्यार्थियों के साथ 
सद्दानुभूति रखता हो और साथ ही उसे यद्द विश्वास द्वो कि 
विद्यार्थी ठीक से काम करना चाहते हैं। इसलिए शिक्षक को 
चाहिए कि वह अनुशासन का काय सहानुभूतिपूतंक करे और 
उसके छिए विद्यार्थियों में विश्वास करे कि वे नियमपूवेक काय 
कर सकते हैं। नियमपूर्वक काय कराने के लिए नियमों को 
ऐसा होना चाहिए जो उचित मातल्म पढ़ें । अनुचित नियमों के 
बल पर अनुशासन नहीं चल सकता। और साथ ही यह भी 
स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अनुशासन के डचित नियम वे 
हैं जिनसे विद्यार्थी-समुदाय का हित हो और जो किसी प्रकार 
उनका दमन न करते हों। ऐसे नियम जो विद्यार्थियों का 
दमन करना चाहते हैं, अनुचित हैं। इस प्रकार शिक्षक सहानु- 
भूति के साथ उचित अनुशासन द्वारा कार्य करता है। यदि 
शिक्षक अनुभवी है. और उसे बाल-मनो विज्ञान का ज्ञान दे तो 
चह अनुशासन को भरी भाँति चला सकता है क्योंकि अनुशासन 
का सम्बन्ध हृदय से है। यह कोई बाहरी निर्जोब वस्तु नहीं 
है, बरन्‌ जीवन की एक शेली है । अतः ऐसे महत्त्वपूण विषय 
के छिए 'निर्जोव नियम” नहीं द्वो सकते हैं। इसके लिए तो 
एक नियम है हृदय को समझने का । यदि अध्यापक विद्यार्थी 
के हृदय की बात को समझ सकता है तो वह अनुशासन बड़ी 
सफलता से चढछा सकता है । 

अनुशासन के सम्बन्ध में ऊपर जो कुछ लिखा गया है, यदि 
हम उन्हें संक्षेप रूप में रखना चाहें तो वह इस प्रकार द्ोगाः-- 

(१ ) अनुशासन के लिए विद्यार्थियों को इस प्रकार पढ़ाना 
चाहिए कि उनकी रुचि उत्पन्न हो । 
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(२ ) अनुशासन के लिए विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति- 
पूर्ण व्यवद्दार होना चादिए । 

( ३ ) अनुशासन के नाम पर विद्यार्थियों की स्वाभाविक 
प्रवृत्ति का दमन करना अनुचित है । 

(४ ) अनुशासन के छिए निश्चित नियम होने चाहिए और 
उन नियमों का निश्चय चरित्र-निमौण को दृष्टि से होना चाहिए | 

( ४ ) अनुशासन सें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना 
चाहिए | . 

( ६ ) शिक्षाठ्य का वातावरण ऐसा द्ोकि विद्यार्थियों में 
अनुशासन की इच्छा हो । 

(७ ) अनुशासन की नेतिकता के सम्बन्ध में विद्यार्थियों को 
समय समय पर सममाया जाय । 


कक्षा में अनुशासन-- 


कक्षा में अनुशासन के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक. 
सम्पूण कक्षा पर दृष्टि रखे। कक्षा का. प्रत्येक विद्यार्थी यह 
अनुभव करे कि अध्यापक की दृष्टि उसकी ओर द्वे और यदि वह 
कोई अनुचित काय करेगा तो अध्यापक महोदय देख लेंगे । पर 
साथ ही विद्यार्थी को यह भी माढूम हो कि जब उसके अनुचित 
काय को अध्यापक देखता है तो उसे क्रोध नहीं होता, वरन्‌ दुःख 
होता है। इसलिए विद्यार्थी अपने अध्यापक को कष्ट नहीं पहुँचाना 
चाहता । जब विद्यार्थी और अध्यापक में स्नेह का सम्बन्ध द्दोता 
है तो विद्यार्थी अध्यापक की दृष्टि को महत्त्व देता है और बह 
कोई ऐसा काये नहीं करना चाहता जिसके कारण उसके सम्बन्ध 
में अध्यापक के विचार बदछे। इसलिए अध्यापक को सम्पूण 
कक्षा पर दृष्टि रखने के छिए कहा जाता है । 

बहुधा जब अध्यापक श्यामपट पर कुछ छिखने छगवादे और 
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उसकी पीठ कक्षा की ओर हो जातो है तो कुछ विद्यार्थी अनुशासन 
भंग करने की चेष्टा करते हैं। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि 
वह श्यासपट पर लिखते समय पीछे धुमकर कक्षा की ओर देख 
लिया करे जिससे कि विद्यार्थियों में अनुशासन भंग करने की 
इच्छा न उत्पन्न हो। 


अनुशासन ओर आज्ञा-- 

कक्षा-अनुशासन के समय अध्यापक विद्यार्थियों को आज्ञायें 
देता हे। यदि अध्यापक आज्ञायें ठीक ठीक नहीं देता ता 
अनुशासन भंग होने की आशंका रहती है। इसलिए आज्ञा देते 
समय अध्यापक को निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिएः-- 

(१ ) अधिक आज्ञायें न दी जाँय | अथोत्‌ आवश्यकतानुसार 
ही आज्ञाय दी जाँय । 

(२) आज्ञा देते समय अध्यापक को दृढ़ ओर निश्चित होना 
चाहिए । 

(३ ) किसी आज्ञा को दूसरी बार नहीं देना चाहिए । इससे 
अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता । 

(४) जो आज्ञा दी जाय उसको पूर्ति अवश्य होनी चाहिए। 

(५ ) आज्ञा निषेध के रूप में नहीं होनी चाहिए | अथात्‌ यह 
कार्य मत करो न कह कर उचित काय करने के लिए कहा जाय । 

(६ ) आज्ञा ऐसी हो जो सब के लिए हो सके | 

(७ ) ग़लत आज्ञा नहीं देनी चाहिए । 


बेसिक शिक्षालय में अनुशासन--- 

अनुशासन का स्वरूप विभिन्न कक्षाओं में कया होगा अब 
इस पर विचार करना चाहिए । प्रारम्भिक कक्षाओं में अनुशासन 
के नियम नहीं चलछ सकते क्‍योंकि बच्चों में नियम-पाठन का विचार 
उत्पन्न नहीं हुआ होता । इसछिए अध्यापक को चाहिए कि वह 
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संकेत ( 50४28९४४४०५ ) ओर उदाहरण के द्वारा बच्चों को अच्छे 
काये करने के लिए प्रोत्साहित करे | बच्चों में यह प्रवृत्ति होती है कि 
वे अपने अध्यापक को खुश करना चाहते हैं और उससे शाबाशी 
लेना चाहते हें। इसलिए जब कोई बच्चा “अनुशासन! में नहीं 
गहता तो अध्यापक बालक को अप्रसन्नता का भाव प्रकट कर 
सकता है। जब बाछक को यह ज्ञात होता है क्लि अध्यापक 
अप्रसन्न हो गया है तो वह उसे प्रसन्न करने का प्रयास करता है 
ओर इस प्रकार कक्षा के अनुशासन में सहायता मिलती है। 
इसके अतिरिक्त अध्यापक को यह चाहिए कि जब बच्चे ठीक ठीक 
काय करें तो वह उन्हें शाबाशी दे | इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलता 
है ओर वे भलीभाँति कार्य करते हैं। साथ ही अध्यापक को यह भी 
स्मरण रखना चाहिए कि वह किसी बालक का 'मूलखे' आदि न 
कहे | यदि किसी बाछक को मूखे कटद्दा जाता है तो वह अपने को 
मूख समझने लगता दै ओर यह मान बेठता है कि वह पढ़ 
ही नहीं सकता । इसलिए अध्यापक को इस सम्बन्ध में सावधान 
रहना चाहिए । ' 


जूनियर हाइस्कूल में अनुशासन-- 

जूनियर हाईस्कूछ ( कक्षा ६५, ७ और ८ ) के अनुशासन में 
तीन बातें उल्लेखनाय हैं । एक तो यह कि बालक में डचित और 
अनुचित का ज्ञान आ जाता है। वद्द उचित कार्य करना चाद्दता 
है ओर अनुचित का विरोध करता है। अतः अनुशासन में यदि 
कोई अनुचित बात होती है तो वह उसका विराध करता है। 
इसल्ठिए अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए कि उप्के अनु- 
शासन का उचित आधार हो । दूसरी बात यह है कि इन कक्षाओं 
के विद्यार्थियों में आपसी मतभेद अधिक होते हैं और वे अपने 
झगढ़ों को अध्यापक के पास लाते हैँ । यदि अध्यापक ध्यानपूर्बक 
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उनकी बातों को सुनता है, समझता है ओर उचित निर्णय करता 
है तो विद्यार्थी उसका सम्मान करते हैं और उसके अनुशासन में 
रहते हैं । लेकिन यदि अध्यापक ऐसा नहीं करता और क्रोधित 
होकर ओर बिना सोचे समझे बातें करता है तो उसके अनुशासन 
में कमी होती है | इसलिए यह आवश्यक है कि अध्यापक कभी 
क्राधित न हो ओर सोच-विचार कर बातें कहे | इन कक्षाओं में 
अनुशासन सम्बन्धी तीसरी बात यह है कि विद्यार्थियों को केवल 
कक्षा में बेठे रहने के लिए बाध्य करना अनुचित है। विद्यार्थियों 
में शक्ति होती है। वे कुछ करना चाहते हैं। अतः पाठन-शेली 
ऐसी द्वो कि विद्यार्थी सक्रिय हो सकें। यदि ऐसा होता है तो 
अनुशासन में सरलता होती है । 


हायर सेकन्डरी में अनुशासन-- 

हायर सेकन्डरी में अनुशासन के निमित्त यह ध्यान में रखना 
चाहिए कि इन कक्षाओं के विद्याथियों में अनुशासन की भावना: 
उत्पन्न हो गई होती है और ये अपने उत्तरदायित्व को अनुभव 
भी करते हैं। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वह अनुशासन 
के कार्य में विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त करे । इसके लिए उसे 
उचित वातावरण का निर्मौण करना होगा और विद्यार्थियों के 
सम्मुख यह रखना दोगा कि अनुशासन को बनाये रखना उनका 
कर्त्तव्य है। जब इस प्रकार अध्यापक विद्यार्थियों में अनुशासन 
की भावना उत्पन्न कर लेगा तो उसे किसी प्रकार की कठिनाई न 
होगी । अनुशासन की भावना उत्पन्न करते समय अध्यापक को 
यह ध्यान में रखना चाहिए कि विद्यार्थी अपने स्वभाव के अनु- 
सार अभिव्यक्ति का अवसर चाहते हैं। वे ऐसी कोई बात 
पसन्द नहीं करेंगे जो उनके स्वाभाविक अभिव्यक्ति में अवरोध 
उत्पन्न करे । इसछिए अध्यापक को ऐसे वातावरण का निर्माण 
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करना है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के विकास की संभावना हो। 
यदि अध्यापक इस प्रकार के वातावरण प्रस्तुत करने में असफल 
होता है तो उसे अपने से प्रश्न करना चाहिए ओर असफलता 
का कारण ढेंढ़ना चाहिए। यदि बह ध्यानपूवंक विचार करता है 
तो उसे ज्ञात द्वोगा कि उसके अनुशासन में कमी के कारण हैं:-- 
नियम की कठोरता, उसकी ढिलाई और विद्यार्थियों की अभि- 
व्यक्ति के लिए उचित अवसरों का अभाव | अतः इन सत्र बातों 
की ओर ध्यान रखकर ही अनुशासन होना चाहिए । 


अनुशासन का नवीन रूप-- 


अनुशासन के सम्बन्ध में अंतिम आवश्यक बात उसका 
नवीन रूप है। नवीन शिक्षा में अनुशाप्तन का रूप भी बदल 
गया है ओर इस परिवत्तित रूप का आधार है बाल्नक की श्रेष्ठता । 
बालक न तो कुटिल होता है और न चरित्रह्दीन | अतः हमें उसके 
महज स्वभाव को स्त्रीकार करना है। कुछ अध्यापकों का विचार 
है कि बच्चे जन्म से शरारती होते हैं और उनमें अनुशासन 
मानने की प्रवृत्ति नहीं होती | नवीन शिक्षा इस बात को नहीं 
मानती | साथ ही नवीन शिक्षा यह भो नहीं मानती कि सहानु- 
भूति के साथ जब अध्यापक व्यवद्दार करता है, तब भी विद्यार्थी 
अनुशासन में नहीं रहते | इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुशासन 
के नवीन रूप की दो विशेषताएं हें। एक तो यह कि बारूक 
सहज स्वभाव का द्वोता है ओर दूसरे सहानुभूतिपू्ण और उचित 
व्यवहार करनेवाला अध्यापक अनुशासन में सभी विद्यार्थियों को 
रख सकता है। इस बात की सत्यता तो अनुभव से ही ज्ञात द्वो 
सकती है। 


फ् 


द्ड 
दंड फे कारण--- 


दंड उस समय दिया जाता है, जब कि अनुशासन तोढ़ा जाता 

है | दंड अनुशासन भंग करने का परिणाम है। जिस प्रकार आग 
में हाथ डालने से हाथ जल जाना स्वाभाविक है, उसी प्रकार 
अनुशासन तोड़ने पर दंड मिलना स्वाभाविक है। इस प्रकार का 

विचार पुराने शिक्षाशास्त्री दंड के सम्बन्ध में रखते हैं । पर हमें दंड 
के सम्बन्ध में किसी विचार को अहण करने के पूर्व स्वयं सोचना 
चाहिए । यदि हम इस काय में अपने पुराने अनुभवों से सहायता 

लें तो सरलता होगी । आजकल शिक्षालयों में उस प्रकार दंड नहीं 
दिया जाता, जैसा कि आज्ञ से लगभग दस वे पूवे । बतंमान 
समय में बालक शिक्षा का केन्द्र है । यदि बाछक का मन पढ़ने में 
नहीं छगता तो रुचि का अभाव मानते हैं और फिर अध्यापक पाठ 
में रुचि उत्पन्न करने की कोशिश करता है। यदि बालक अनु- 
शासन भंग करता है तो तुरन्त ही दंड देने की व्यवस्था नहीं 
है, वरन्‌ दंड देने के पहले अध्यापक को अनुशासन भंग करने 
का कारण मालूम करना पढ़ता है। इस प्रकार नवीन शिक्षा में 
दंड पर काये और कारण की दृष्टि से विचार करते हैं। इस 
विचार के परिणामस्वरूप अध्यापक को पहले यह अच्छी तरह 
मालूम हो जाता है कि अनुशासन भंग हुआ है या -नहों | बहुधा 
यह देखा गया है कि बालक अनजान में, बिना जाने“बूम्के कोई 
ऐसा काये कर बेठता है जिससे कि अनुशासन भंग दोता है। 
ऐेसी दशा सें क्या उसे दंड मिलना उचित दे ? कुछ अध्यापकों 
का यह विचार हो सकता है किनुश अजब [सन अंग द्ो उस 
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समय दंड मिलना ही चाहिण। लेकिन मेरा विचार यह है कि 
दंड उस समय देना चाहिए जब कि जान-बूझकर अपराध किया 
गया ही । वास्तव में दंड का यहदी आधार है। न्यायालय में 
पहले अपराधी के अपराध को माल्मम किया जाता है और फिर 
अपराध की परिस्थितियों पर विचार किया जाता है। इसी 
प्रकार शिक्षालय में दंड देते समय अध्यावक को दंड के कारण 
का पता लगाना चाहिए जो कि जान-बूमकर अनुशासन भंग 
करना दहै। यदि कोई विद्यार्थी जान-बूमकर अनुशासन भंग 
करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए । 


दंड के उद्देश्य-- 

छेकिन अनुशासन भंग करने पर जो दंड दिया जाय उसका 
स्वरूप क्या हो ? दंड के स्वरूप को निश्चित करने में हमें सहायता 
मिलेगी यदि हम दंड के उद्देश्य को जान सके । दंड क्‍यों दिया 
जाता है ? दंड देने का उचह्ृश्य क्या है ? दंड देने का उद्देश्य केबल 
दंड देना ही नहीं है, बरन दंड द्वारा सुधार करना है ओर बालक 
में अनुशासन की भावना उत्पन्न करना हे । इस प्रकार दंड देने 
के उद्देश्य तीन द्वो सकते हैं। एक तो यह कि जब कि अनुशासन 
भंग होता है तो दंड मिलता है। इसका वास्तविक ज्ञान विद्या 
र्थियों को हो ज्ञाता है। इस प्रकार दंड का पहला उद्देश्य है अनु- 
शासन भंग करने के परिणाम का बोध कराना। दंड देने का 
दूसरा उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी को अनुशासन भंग करने से 
रोका ज्ञाय । जब कोई विद्यार्थी अनुशासन भंग करता है तो 
उसे दंड इसलिए भी दिया जाता द्वे कि वह दूसरी बार फिर 
अनुशासन भंग न करे। दंड देने का तीसरा वद्ेश्य यह दे कि 
विद्यार्थी में सुधार हो । यदि हम दंड फे इन तीन उद्देश्यों को 
ध्यानपूर्व क देखें तो हमें ल्लात द्ोगा कि इनमें विकास का एक क्रम 
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है । अनुशासन भंग करने के परिणाम का जब बोध हो जाता है, 
तब अनुशासन भंग करने से विद्यार्थी रुकता है और जब वह 
अनुशासन भंग करने में रुकता दै तो उप्तमें सुधार हो जाता है । 
इस प्रकार दंड देने का मुख्य उद्देश्य है सुधारना। जिस दंड के पीछे 
सुधार का उद्देश्य न हो, अथवा जिस दंड से सुधार की संभावना 
भी न हो, उस दंड का शिक्षा की दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं है । 
इस दृष्टि से हमें दंड के स्वरूप पर विचार करना होगा कि किस 
प्रकार का दंड किन परिस्थितियों में दिया जाय। अपराध की 
गुरुता के अनुसार दी दंड देना उचित है । जिस प्रकार न्यायालय 
में प्र्येक अपराध के लिए फाँती नहीं दी जाती, उसी प्रकार 
शिक्षाल््य में भी दंड के विभिन्न स्वरूप होते हैं । अतः दंड के 
स्वरूपों से परिचित होना आवश्यक है । 
दंड के स्वरूप: डॉट-डपट--- 

दंड का पहछा स्वरूप डॉट-डपट है । अध्यापक विद्यार्थी को 
डॉटता और फटकारता है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य होता है 
कि विद्यार्थो का ध्यान आवश्यक अनुशासन की ओर आकर्षित 
किया जाय और साथ द्वी उप्ते यह भी अनुभव कराया जाय कि 
उसने कितना अमुचित काम किया है। डॉटनेसे विद्यार्थी कक्षा 
के अन्य विद्यार्थियों के सामने छबत्बित होता है। इस प्रकार डॉट- 
डपट से विद्यार्थी को दंड दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा दंड 
उन्हीं विद्यार्थियों के उपयुक्त है जो सारधणत: अच्छे हैं. और 
किन्हीं कारणों से छापराबाहदी कर बैठते हैं । 


छुट्टी के बाद रोकना-- 

दूसरे प्रकार का दुँड शिक्षालय में छुट्टी हो जाने के बाद 
रोकना है। यदि विद्यार्थी कक्षा से भागता है, अथवा देर से 
आता है, तो उसका दंड छुट्टी के बाद रोककर दिया जा सकता 
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है। छुट्टी हो जाने पर सभी विद्यार्थी घर जाते हैं, पर वही 
विश्ार्थी रह जाता है जिसे रोका गया है। इस प्रकार वह दंड 
को अनुभव करता है। दंड के लिए जब विद्यार्थी रोके जाँय तो 
उन्हें खाली न बैठने दिया जाय, बरन्‌ कोई छिखने-पढ़ने का 
काम दे दिया जाय। लेकिन ऐसा करते समय यह ध्यान में रखना 
बाहिए कि जो काम दिया जाय वह्द कोस के बाहर का हो, पर 
उसकी योग्यता के अनुकूछ हो। यदि दंड देने के लिए विद्यार्थी 
को कठिन प्रश्न हल करन को दे दिए जाते हें तो वह जन प्रश्नों 
को नहीं कर पाता। इतना ही नहीं, उसमें विषय के प्रति उदा- 
सीनता उत्पन्न हो जाती है। इसछिए कठिन दंड के छिए कठिन 
प्रश्न देने की नीति हानिकारक है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों 
का यह मत है कि छुट्टी के बाद रोकने का परिणाम अच्छा नहीं 
होता । इसके कारण बाछक अपने घर देर में पहुँचता है और 
उसके माता-पिता चितित होते दें। कभी कभी तो बालक बिना 
स्कूल में रोके गये भी घर देर में जाता है क्‍योंकि वह रास्ते में 
कहीं खेलने लगता है । इसका कारण यह .है कि बालक में विश्वास 
हो जाता है कि वह राके जाने का बहद्दाना कर सकता है। इस 
प्रकार उसमें अन्य बुराइयाँ आ खकती हैं । इसके अछावा विद्यार्थी 
के साथ अध्यापक को भी रुकना पड़ता है। इसलिए कुछ लोग 
छुट्टो के बाद रोके जाने के दंड को अच्छा नहीं समझते । 


जुमोनौ-- 


तीसरे प्रकार का दंड जुर्माना हे । यदि विद्यार्थी कोई गलती 
करता है तो उस पर जुर्माना किया जाता है | उदाहरण के लिए 
यदि विद्यार्थी पढ़ने नहीं आता तो उसे दो आना जुमोना द्वोता 
है। इस प्रकार के दंड के सम्बन्ध में विद्वानों का विचार यह है 
कि इससे बाकूक और. उसके अभिभावक दोनों को दंड मिलता 
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है। बालक तो स्वयं कमाता नहीं और जुमाने का पेसा माता- 
पिता को देना पढ़ता है। इसलिए ऐसे अपराधों पर जुमौना 
होना चाहिए जिसकी जिम्मेदारी माता-पिता पर भी हो । उदा- 
हरण के लिए यदि बाक्षक देर से आता है, अथवा नहीं आता 
या आवश्यक सामग्री नहीं ठाता तो इसका उत्तरदायित्व माता*- 
पिता पर भी है। अतः जुर्माना किया जा सकता है। लकिन 
विद्यार्थी जब ऐसा अपराध करता है जिसके छिए माता-पिता 
किसी रूप में उत्तरदायी नहीं हें तो अध्यापक को चाहिए कि वह 
विद्यार्थी से शिक्षाठ्॒य का कोई काम करावे। उदाहरण के लिए 
कक्षा! की सभी मेजों की दवातों में स्याही भरना, खेल के मेदान 
की सफाई करना आदि काम विद्यार्थी को दंड देने के लिए दिया 
जा सकता है । 


शारीरिक दंड--- 


चौथे प्रकार का दंड शारीरिक है। जब विद्यार्थी अनुशासन 
भंग करता है तो उसपर मार पड़ती है। इस प्रकार के दंड 
के सम्बन्ध में कई विचार हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि 
शारीरिक दंड अमानुषिक है और निदेयता का परिचायक है | 
जिस बालक को शारीरिक दंड मिलता दे वद् कुछ दिनों के बाद 
एक स्थायी अपराधी बन जाता दे। इसका कारण यह है कि 
शारीरिक दंड में सुधार की संभाषना नहों है ओर अध्यापक मी 
जब शारीरिक दंड देता है तो क्रोधित होकर देता है। क्रोध के 
कारण अपराध के सम्बन्ध में उस समय कोई विचार नहीं 
होता । इस प्रकार अध्यापक अपने क्रोध का ज्वर विद्यार्थी पर 
उतारता है । 


लेकिन जो छोग शारीरिक दंड के पक्ष में हैं उनका चिर्चार् है 
कि यदि शारीरिक दंड सोच-समझ कर दिया ज्ञाय तो ; उसकी 


$ एफ 9) 


उपयोगिता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं: 

(१ ) शारीरिक दंड कम से कम दिया जाय । यदि अधिक 
दिया जाता है तो विद्यार्थियों में दंड का भय जाता रहता है। 

(२) शारीरिक दंड सभी विद्यार्थियों के सामने न दिया 
ज्ञाय, बरन्‌ प्रधानाध्यापक अपने कमरें में बुलाकर दंड दे । यदि 
दंड सभी के सामने दिया नाता है तो विद्यार्थी अपमानित होता 
है और इसके फलरवरूप उसमें यह भावना उत्पन्न होती दे कि 
इससे अधिक अब कुछ नहीं हो सकता । दूसरे, अन्य विद्यार्थीयों 
में दंडित विद्यार्थी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है। अतः 
सामुद्दिक विरोध की संभावना हो जाती है। सबके सामने 
शारीरिक दंड देने से तीसरी हानि यह है कि शरीरिक दंड के 
परिणाम को सभी विद्यार्थी देखते हैं और अनुभव करते हैं कि 
इसमें अधिक पीड़ा नहीं होती । 

( ३ ) शारीरिक दंड अपराध के अनुसार होना चाहिए। 
साधारण अपराध के लिए साधारण शारीरिक दंड होना चाहिए । 

(४) जो विद्यार्थी दु्बंल और भावुक हो उन्हें शारीरिक 
दंड न देना ही अच्छा है। 

(५) चौदद्द वर्ष से अधिक आयु वाले विद्यार्थियों को भी 
शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए | 

(६ ) शारीरिक दंड अपराध करने के कुछ समय बाद देना 
जाहिए | ऐसा करने से विद्यार्थी का उद्वेंग शांत हो जाता है और 
बह अपराध के परिणाम को समझ पाता है | 

(७ ) जब अध्यापक क्रोधित हो; उपत्त समय दंड नहीँ देना 
चाहिए | क्रोध के समय दंड की मात्रा का ध्यान नहीं रहता । 


नेतिक दंड-- 


नेतिक दंड का सम्बन्ध विशार्थी के मन से है। जब उसे 
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नेतिक दुंड मिलता है तो बड़ी मानसिक पीढ़ा होती है और उसे 
शांति उसी समय मिलती है जब कि वह पश्चात्ताप करता है | 
छेकिन नेतिक दंड देना सरल नहीं है। इसके लिए दंड देनेवाले 
में भी अपार नेतिकता की आवश्यकता होती है। नेतिक व्यक्ति 
ही नेतिक दंड दे सकता है। इसलिए नैतिक दंड का महत्व उसी 
समय है जब कि नेतिक वातावरण हो और सम्पूर्ण काय का 
इृष्टिकोण नेतिक हो । 


नैतिक दंड का रूप-- 

नेतिक दंड कई तरीके से दिया जाता है । इसका पहछा रूप 
तो यह है कि विद्यार्थी को क्षमा माँगनी पड़ती है। वह अपना 
अपराध स्वीकार करता है, पश्चात्ताप प्रगट करता हे, भविष्य में 
पुनः अपराध न करने का आश्वासन देता दै ओर क्षमायाचना 
करता है | इस प्रकार की ज्षमायाचना लिखीत और मौखिक दोनों 
हो सकती है | इसका प्रभाव तभी द्वोता है जब कि अन्य विद्यार्थियों 
के सामने अपराघी छात्र क्षमायाचना करे । यदि अपराध बढ़ा 
है तो समस्त शिक्षालय के विद्याथियों के सामने क्षमायाचना 
करवानी चाहिए । 

नेतिक दूंड का दूसरा रूप स्थान-परिवेतन द्दे। जो विद्यार्थी 
अपराध करते हैं उन्हें कक्षा के पिछली पंक्ती में बेठाया जा सकता 
है । लेकिन अनुभव के आधार पर यह ज्ञात हुआ दे कि इस प्रकार 
का स्थान-परिवेतन अधिक उपयोगी नहीं होता। इसलिए अपराधी 
छात्र कक्षा में खड़े कर लिए जाते हैं । कुछ क्रो तो कक्षा के कमरे 
की दीवार की ओर मुंह करके खड़ा कर दिया जाता द्वै। इस 
प्रकार का नैतिक दंड उपयोगी सिद्ध हुआ हैं । 

नेतिक दंड के तीसरे रूप में विद्यार्थी से वे सुविधायें ले ली 
जाती हैं. जो कि उसे प्राप्त हैं। उदाहरण के ढछिये यदि विद्यार्थी 
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छात्रावास के अच्छे कमरे में रहता है, तो उसे उस कमरे से 
निकाछ कर ऐसे कमरे में भेजा जाता है जो उससे खराब है। 
इसके अतिरिक्त विद्यार्थी को छात्रावास से निकाला भी जा सकता 
है। लेकिन इस प्रकार का दंड देते समय यद्ट ध्यान में रखना 
चाहिए कि विद्यार्थी को अपराध से अधिक दंड न मिल जाय | 

नेतिक दंड का चौथा रूप आधुनिक है और इसका प्रयोग 
सफलतापूब क यूरोप तथा अमेरिका में दो रहा है। अपने देश के 
अच्छे शिक्षालयों में भी इसका चलन ही गया है। नेतिक दंड के 
आधुनिक रूप के अनुसार छात्र के प्रगतिपत्र पर उन अवसरों का 
का उछख कर दिया जाता है, जब कि वह अनुशासन भंग करता 
है। इस प्रकार प्रत्येक मास में विद्यार्थी जब प्रगतिपत्र अपन 
माता-पिता अथवा अभिभावक के पास ले जाता है तो घरवालों 
को उसकी शरारत का पता लग जाता है। विद्यार्थी इसे नहीं 
पसन्द करता । इसलिए सावधान रहता है और अनुशासन नहीं 
भंग कर ता । 


निष्कासन-- 


शिक्षालय में जितने भी प्रकार के दंड दिए जाते है, उनमें 
निषकासन का स्थान कठोरता की दृष्टि से सबसे ऊँचा है। 
निष्कासन से बढ़कर विद्यार्थी के लिए कोई दूसरा दुंड नहीं 
होता । यद्द दंड दो प्रकार से दिया जाता है। एक दशा में विद्यार्थी 
का नाम काट: दिया जाता है ओर उससे कहा जाता है कि वह 
दूसरे शिक्षालय में जाकर शिक्षा प्राप्त करे। दूसरी दशा में 
विद्यार्थी को प्रांतभर के शिक्षालयों में पढ़ने की अनुमति नहीं 
होती । अतः इस प्रकार के दंड से विद्वार्थी की शिक्षा रुक जाती 
है | यदि दंड का उद्देश्य विद्यार्थी को सुधारना भी है तो निषकासन 
से कोई छाभ नहीं होता | वास्तव में निष्कासन का दंड बहुधा 
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राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेनेवाले विद्यार्थियों को दिया 
जाता है। जहाँ तक आचरण का सम्बन्ध है उसमें इस दंड का 
बहुत कम प्रयोग द्वोता है और ऐसा होना भी चाहिए | निष्कासन 
का दंड उस समय देना चाहिए जब कि अन्य प्रकार के दंड 
असफछ हो चुके हैं ओर साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए 
कि निष्कासन का दंड इस बात का सबूत भी है कि अध्यापकगण 
विद्यार्थो को सुधारने में असफल रहे हैं। यदि शिक्षाल््य का 
अध्यापकवर्ग इस बात को स्वीकार करता है तो ठीक है । 


दंड की अन्य बाततें-- 

दंड के विभिन्न रूपों को देख लेने के बाद कुछ ऐसो बातों 
की ओर ध्यान देना है जो दंड के छिए आवश्यक हैं। यदि इन 
बातों पर ध्यान दिया जायगा तो दंड का उद्दश्य पूरा होगा। 
अत: दंड के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं: -- 

( १) दंड अपराध के अनुसार हो। साधारण अपराध के 
लिए साधारण दंड होनो चाहिए । दंड का रूप क्या हो, यह भी 
अपराध की हृष्टि निश्चित किया जाना चाहिए | 

(२) दंड ऐसा हो जो विद्यार्थी को सुधार सके । 

(३ ) दंड का प्रभाव अन्य विद्याथियों पर भी पढ़ना चाहिए। 
अत: दंड एक उदाहरण के स्वरूप हो । 

(४) दंड ऐसा न दो जिससे की सामूहिक विरोध की 
संभावना हो । जो दंड अत्यन्त कठोर और अमानुषिक होते हैं 
उनका सामूहिक विरोध दृड़ताल आदि के रूप में हं। जाता है । 

( ४ ) शारीरिक दंड साधारणत: प्रधानाध्यापक द्वारा दिया 
जाना चाहिए और उस समय क्रोध नहीं होना चाहिए । 


(६ ) विद्यार्थी को अपमानित नहीं करना चाद्टिए। यदि 
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उसका मज्जाक उड़ाया जाता है और उसे बुद्ध कद्दा जाता है तो 
उसका मन पढ़ने में नहीं लगता । 

(७ ) विद्यार्थियों को जो दंड दिया जाय उसका विवरण 
शिक्षाछ्यय के कार्योाढ्यय में होना चाहिए। इससे विद्यार्थी के 
आचरण की गतिविधि का पता रह्दता है। 

(५ ) उन विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी दंड के सम्बन्ध 
में सूचित करना चाहिए जिन्हें कि दंड दिया गया हो । 

(९ ) दंड का आधार न्याय होना चाहिए और उसमें 
किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। 

दंड के सम्बन्ध में यदि इन बातों का ध्यान रखा जायगा 
तो दंड का उह् श्य पूरा होगा । 


पुरस्कार 


पुरस्कार की भावना--- 

अनुशासन में जो रथान दंड का है वही पुरस्कार का भी है। 
दंड उन विद्यार्थियों को मिछ्ता है जो अनुशासन भंग करते हैं 
और पुरस्कार उन्हें मित्रता है जो अनुशासन का पालन करते हैं। 
यदि दंड से अपराधों को रोका जा सकता है तो पुररकार से 
अच्छी आदतों की ओर आकर्षित किया जा सकता है। इस 
प्रकार पुरस्कार की उपयोगिता है। 

पुरस्कार को इच्छा होना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। वह 
जो काय करता है उसके पीछे पुरस्‍कार की भावना आ जाती है । 
समाज में यश की प्राप्ति एक प्रकार का पुरस्कार है। यदि कोई 
व्यक्ति अज्छा काम करता है और समाज की सेवा करता है तो 
छोग उसकी प्रशंसा करते हैं। यह प्रशंसा एक प्रकार का पुरस्कार 
है। इसी प्रकार सरकारी नौकरियों में पद और वेतन की वृद्धि 
भी पुरस्कार का एक स्वरूप है। यदि पद ओर वेतन की वृद्धि की 
व्यवस्था न हो तो सरकारी नौकरियों में अच्छे छोग न जाँय। 
इस प्रकार हम देखते हें कि समाज में यश, पद, अधिकार, घन 
ओर वेतन आदि पुरस्कार के स्वरूप हैं। यदि ये पुरस्कार न दवों 
तो समाज की प्रगति न द्वो । पुरस्कार को आशा से द्वी समस्त 
काय होते हैं। कुछ छोग ऐसे हो सकते हैं जो यह कहें कि दम 
निष्काम भाव से काये करते हैं, हमारे मन में किसी प्रकार के 
पुररकार की इच्छा नहीं हैे। छकिन अधिकतर छोग, वरन्‌ 
निन्नानवे प्रतिशत लोग पुररकार की भावना से काय करते हैं। 
पुररकार की भावना स्वाभाविक है, इस सत्य को अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता । 
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पुरस्कार के कारण--- 


शिक्षालय में पुररक्कार की भावना साघारणत: सभी बिद्या- 
थियों में होती है। उनकी यह भावना छानत्रवृक्ति को प्राप्त करने 
में देखी जा सकती है। जो विद्यार्थी कक्षा में प्रथम आता. है उसे 
छात्रवृत्ति मिल्ञती है। अतः विद्यार्थी छात्रवृत्ति के पुरस्कार को 
प्राप्त करने का प्रयास करते हैं | दूसरे जो विद्यार्थी कक्षा में तेज्ञ 
होते हैं, उनका आदर होता है और वह मानीटर नियुक्त होता 
है। अतः यह आदर भी एक प्रकार का पुरस्कार है और इसके 
लिए छात्र प्रयतन्नशील होते हैं । अध्यापक की 'प्रशंसा भी विद्यार्थियों 
के लिए पुरस्कार का काये करती है। विद्यार्थी चाहते हैं कि अध्या- 
पक ओर अभिभावक उन्हें प्रोत्साहन दें । इसके अ्रतिरिक्त विद्या 
थियों में कर्ंठय श्री भावना भी द्वोती है। जब वे किसी काम 
को भली भाँति कर लेते हैं, तब उन्हें खुशी होती है। उनकी 
यह प्रसन्नता एक पुरस्कार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्यार्थी 
चार तरह के पुरस्कार के कारणों से प्रभावित होकर कार्य करते हैं । 
यदि इन चार कारणों की उपयोगिता देखी जाय तो हमें ज्ञात 
होगा कि पहला पुरस्कार जो छात्रबृत्ति के रूप में हे, वह साधा- 
रण स्तर का है | कक्षा के सभी विद्यार्थी इस पुरस्कार को प्राप्त 
नहीं कर सकते | इसलिए दो या तीन विद्यार्थी इसके छिए प्रयत्न- 
शोल होते हैं | पुररकार का दूसरा कारण आदर के रूप में दै। जो 
विद्यार्थी कज्षा में तेज होते हैं उनका आदर अन्य बिद्यार्थी 
करते हैं । इससे विद्यार्थियों में पढ़ने की ओर इच्छा हो सकती है । 
पर इस आदर को कुछ ही विद्यार्थी पा सकते हैं । तीसरे प्रशंसा 
के कारण अधिक विद्यार्थियों में काय. की ओर रुचि होती है । 
इसलिए उचित अवसर पर प्रशंसा वांछनीय होती है। लेकिन इन 
सब से अधिक उपयोगिता ,कर्तैठय-पालन की भावना में है। यदि 
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विद्यार्थी कक्तेव्य-पालन द्वी को पुरस्कार का कारण मानने छगे तो 
बढ़ा अच्छा हो । इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वहद्द कर्तैंव्य- 
पालन के कारण को महत्व दे | 


पुरस्कार के प्रकार-- 

पुरस्‍कार के कारणों से सम्बद्ध पुरस्कार के स्वरूप भी हैं । 
अतः जितने श्रकार के पुरस्कार हो सकते हैं उनका उल्लेख यहाँ 
कर देना आवश्यक है। पुरस्कार के स्वरूप को निश्चित करने में 
हमें उस समय सहायता मिलती है जब कि हम शिक्षा के शारी- 
रिक, मानसिक और नेतिक पक्ष का ध्यान रखते हैं। अत: 
शारीरिक विकास को दृष्टि से खेल-कूद और व्यायाम में प्रथम 
कोटि के विद्याथियों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इस प्रकार 
के पुरस्कारों से विद्याथियों की रुचि ठयायाम और खेल-कूद 
में अधिक होती है । 

मानसिक ओर बोद्धिक विकास की दृष्टि से कक्षा में उपस्थिति 
आवश्यक है जो विद्यार्थी सदा उपस्थित रहता है उसे पुरस्कार मिलना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त पढ़ने-लिखने में तेज विद्याथियों को भी 
पुरस्कार मिलना चाहिए। इन पुरस्कारों के कारण विद्याथियों का 
मन अध्ययन में छगता है। 

नेतिक विकास की दृष्टि से जो विद्यार्थी अच्छे चरित्र का दै 
ओर जिससे सभी छोग प्रसन्न रहते हैं उसे शिक्षालय का सर्वोत्तम 
विद्यार्थी घोषित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त समाज-सेवा 
ओर सदाचार के लिए भी विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए जा सकते 
हैं। इस प्रकार शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की दृष्टि 
से विभिन्न प्रकार के पुरस्कार हो सकते हैं| 


प्रशंता-- 
पर इन पुरस्कारों का स्वरूप क्‍या हो ? क्‍या धन के रूप में 
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पुररकार दिए जाय ? इस सम्बन्ध में पुरस्कार के स्वरूप निमश्वित 
किए जा सकते हैं। पहला स्वरूप तो प्रशंघा का है। जो अच्छा 
काय करता है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। प्रशंसा का प्रभाव 
समूह के सामने होता है। अध्यापक कक्षा में कद्दता है कि अमुक 
विद्यार्थी मन छगाकर पढ़ता है ओर उसका अनुकरण करना 
चाहिए | इसी प्रकार शिक्षालय की सामूहिक प्राथना के समय भी 
उन विद्यार्थियों की प्रशंशा की जा सकती है जो अच्छा काय कर 
रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी समाज-सेवा और 
स्काडटिंग में भाग लेता हे तो उसको प्रशंसा होनी चाहिए । 


'सुविधायें-- 

जो विद्यार्थी अच्छी तरह मन छगाकर अध्ययन करते हैं और 
खेल-कूद में भाग लेते हैं उनके लिए कुछ सुविधाओं की व्यवस्था 
की जा सकती है । उदाहरण के लिए पुस्तकालय से उन विद्यार्थियों 
को दो या तीन पुस्तक लेने का अधिकार होगा जो अध्ययन में मन 
लगाते हैं। इसी प्रकार खेल्ल की प्रथम टीम में प्रथम श्रणी के 
खिलाड़ियों को स्थान मिलेगा । इनके अतिरिक्त कक्षा में मानीटर 
अथवा प्रीफेक्ट का पद, छात्रावास में अच्छा कमरा ओर छात्रवृत्ति 
भी सुविधाओं के रूप में हैं । 
पदक 

जो विद्यार्थों उपस्थिति में सर्वेप्रथम है, उसे उपश्थिति का 
पदक देना चाहिए। इसी प्रकार स्वच्छता और और समय-पालन 
का भी पदक हो सकता है। इस प्रकार के अन्य पदक भी 
निर्धारित किए ज्ञा सकते हैं जो शिक्षालय के वार्षिकोत्सव के 
अवसर पर प्रदान किए जा सकते हैं | 
प्रगतिपन्र में उलछेख--- 

प्रगति पत्र में विद्यार्थी के अच्छे कार्यों का वहख भी पुरस्कार 
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का रवरूप है। इसके लिए अंक दिए जाने चाहिए। उदाहरण 
के लिए सदाचार, समय-पाछन, स्वच्छता और व्यवहार के लिए 
अंक नियत किए जा सकते हैं और जिस प्रकार परीक्षा के भ्रश्नों 
में अंक दिए जाते हैं, और जिस प्रकार परीक्षा के प्रश्नों में अंक 
दिए जाते हैं. उसी प्रकार इनके लिए भी अंक दिए जाने चाहिएँ 
और उनका चलेख प्रगतिपत्र पर होना चाहिए। 


प्रमाणपत्र-- 


प्रमाणपत्र भी पुरस्कार का एक स्वरूप है। प्रमाणपत्र की 
आवश्यकता विश्वार्यियों को पड़ती है। जब वे किसी कालेज 
अथवा विश्वाविद्याह॒य में भर्ती होना चाहते हैं तो उस समय उन्हें 
प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है । अतः प्रमाणपश्र देना चाहिए। 
प्रमाणपत्र की व्यवस्था में कई सुविधायें हैं । इनके लिए नतो घन 
की आवश्यकता होती है ओर न तो इनकी संख्या नियत है। अतः 
विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्र विभिन्न संख्या में दिए जा सकते हैं । 
जो विद्यार्थी खेलने में अच्छा है उसे खेल का प्रमाणपत्र, जो 
अध्ययन में अच्छा है उसे अध्ययन का प्रमाशपत्र ओर जो 
समाज सेवा का कार्य करता है उसे समाज-सेबा का प्रमाणपत्र. 
दिया जा सकता है । 


उपयोगी वस्तुए-- 

विद्यार्थियों को पुरस्कार के सरव॒रूप ऐसी बस्तुएं भी दीजा 
सकती हैं, जिनका कि वे उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए 
पुस्तकें, नोट-बुकरू कलम-पेंसिल इत्यादि । उपयोगी वस्तुओं को 
पुरस्कार के स्वरूप में देते समय इस बात का धपरान रखना 
याहिए्‌ कि वह जिस काये के लिए दी जा रही द्वों उनसे बनका 
सम्बन्ध हो। जो विद्यार्थी खेढ में तेज है, वह पृस्तक के स्थ।न 
खेछ का कोई सामान पसन्द करता है। इसी प्रकार.जो विद्यार्थी 
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अध्ययनशील है, बह पुस्तकें पसन्द करता है। अतः काथ के 
अनुरूप ही उपयोगी बस्तुओं का पुररकार होना चाहिए । 


सामूहिक पुरस्कार--- 


विभिन्न कक्षाओं में उपस्थिति, स्वच्छता ओर समाज-सेवा 
की दृष्टि से प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है। यह्द 
प्रतियोगिता प्रतिमास द्वो सकती है। जिस कक्षा में उपस्थिति 
सबसे अच्छी हां उसे विजय-पताका दी जाय । अत: वह 
पताका प्रतिमास विभिन्न कक्षाओं को मिलती रहेगी । इस 
प्रकार के सामूद्दिक पुरस्कार की व्यवस्था शाल्ड के रूप में भी 
हो सकती है। अतः सामूहिक पुरस्कार की व्यवस्था अवश्य होनी 
चाहिए क्योंकि इससे सामूहिक भ्रावना का प्रसार द्वोता है। 
इस दृष्टि से पारितोषिक्ात्सव ( 7726 >787709ए४०5 ) भी 
आवश्यक है। ऐसे उत्सवों का प्रबन्ध भलढीभाँति होना चाहिए 
ओर जहाँ तक द्वो सके प्रबन्ध-काय विद्यार्थियों द्वारा ही कराना 
चाहिए । 


पुररकार की आलोचना--- 


पुरस्कार की आलोचना कई दृष्टियों से की जाती है । पुरस्कार 
के विरोधियों का बिचार दै कि पुरस्कार. एक प्रकार का छोभ 
उत्पन्न करता है ओर इससे विद्यार्थियों में वास्तविक कत्तेव्य- 
पाछन की भावना का विकास नहीं होता । कुछ विद्वानों का यह 
भी मत है कि जो अनुशासन पुरस्कार के बल पर रहता है वह 
बनावटी और छोखछा होता है। पुरस्कार द्वारा द्वोने बाली हानियों 
की सूची में ग्रह भी दे कि पुरस्कार का छाभ फेवलछ कुछ विद्या- 
थियों को दी. होता है। इसलिए सब का ध्यान पुरस्कार की ओर 
नहीं होता । इस भ्रकार पुरस्कार के आछोचक पुरस्कार फो 


( ७९ ) 


हानिकर बतलाते है और शिक्षा की दृष्टि से अनाबश्यक और 
घातक मानते हैं। घातक मानने का कारण यह है कि इससे 
आपस में होड़ ओर प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न हो जाती 
है। इस प्रकार स्वाभाविक विकास में बाघा पड़ती है । 


पुरस्कार की अन्य बातें--- 

पुरस्कार को जो छाग हानिकर कहते हैं, उन सब का उत्तर 
भी दिया जा सकता है। लेकिन यह्‌ सत्य है कि पुरस्कार के 
सम्बन्ध में आवश्यक सावधानो से काम लेना चाहिए। यदि 
सावधानी से काम नहीं छिया ज्ञाता तो छाभ के स्थान पर हानि 
होती है। इस दृष्टि से निम्नलिग्बित बातें ध्यान देने योग्य हैं:-- 

( १) पुरस्कार वास्तविक याग्यता के आधार पर दिये 
जाय । वास्तविक योग्यता से यहाँ तात्पय बौद्धिक योग्यता और 
परिश्रम दोनों के सम्मिलित रूप से है। 

( २) पुरस्कार अधिक मूल्य का न हो। दूसरे शब्दों में 
पुरस्कार का मद्दत्त्व पुग्स्कार में दा जानवाछी वस्तु के मूल्य पर 
न आँकी जाय, वरन्‌ उस कायविशेष से आँक़ा जाय, जिसके लिए 


पुरस्कार दिया जा रहा ही । कोमतो पुरस्कार छोभ का कारण 
बनता हे । ह 


(३) पुरस्कारों की संख्या सीमित होनी चाहिए। यदि 
सभी विद्यार्थियों को कोई न कोई पुरस्कार मिल जाता है तो 
उसका महत्त्व कम हो जाता है। 

(४ ) पुरस्कार ऐसा हो जिसके लिए विद्याथियों को विशेष 
प्रयास करना पड़े। यदि बिना किसी प्रयास के पुरस्कार 
मिल जाता है तो उसका कोई महत्त्व नहीं द्ोता । 

९ ४ ) प्रारम्भिक कक्षाओं में पुरर्कार का वितरण वष में 
तीन चार बार होना चाहिए। इससे छोटे बालकों का ध्यान 
काय की ओर रहता है । 
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(६) पुरस्कार द्वारा आपसी द्वेष उत्पन्न न होने देन। 
चाहिए। पुरस्कार का उद्देश्न उत्साहित करना है और सहयोग 
की भावना उत्पन्न करना है | 

(७ ) पुरस्कार अधिकतर ऐप्ते विषयों के लिए देना चाहिए 
जिनकी ओर विद्यार्थियों को रुचि कम द्ोती है। खेल की ओर 
विद्यार्थियों की रुचि अधिक होती है। अतः इसके लिए अधिक 
पुरस्कार की आवश्यकता नहीं हे । 

(८ ) अध्यापक को चाहिए कि कक्ष! में उचित अवप्तर पर 
किसी न किसी पुरस्कार की घोषणा कर दे। ऐसा करने से 
विद्यार्थी सदा तत्पर रहते हैं । 

(९) पुरस्कार ऐपा हो जो व्यक्तिगत भावना के साथ साथ 
सामूहिक भावना के भी अनुकूछ हो । उदाहरण के लिए यदि किसी 
कत्ना के एक विद्यार्थो को पुरस्कार मिलता है तो उस कक्षा के 
सभी विद्यार्यो उस पुरस्कार से प्रधन्न होते हैं । 

(१० ) पुरस्कार का आधार निष्पक्षता होना चाहिए। 
अध्यापक की निष्पक्ष प्रशंसा का वास्तविक श्रभाव पढ़ता है । 

इस प्रकार दम देखते हैं कि पुरस्क्रार का प्रयोग उचित साव- 
घानी के साथ करना चाहिए। पुरस्कार द्वारा शिक्षा का काय 
सरव्ू हो सकता है ओर प्रगति में वृद्धि हो सकती है। अतरव 
पुररकार का एक निश्चित स्थान है जिसे अस्वीकार नहीं क्रिया 
जा सकता | 


स्वशासन 


स्वशासन ओर अनुशासन-- 

अनुशासन और दंड पुरस्कार की व्यवस्था शिक्षालय-प्रबन्ध 
के लिए आवश्यक है। शिक्षालठय में अनुशासन है अथवा नहीं 
इसे प्रधानाध्यापक और अध्यापक देखते हें क्योंकि अनुशासन 
एक ऐसी वस्तु के समान है जो विद्याथियों को प्रदान” की जाती 
है | दूसरे शब्दों में विद्यार्थियों को अनुशासन मानना पढ़ता है, वे 
मानते नहीं । यदि हम 'मानना पढ़ता है! और "मानते हैं? के 
अंतर को समझ सकें तो अनुशांसन को भी समझ सकेंगे। इस 
प्रकार स्वशासन विद्यार्थियों की इच्छा से स्थापित होता है। 
वे चाहते हैं कि नियम का पालन हो जब इनमें इस प्रकार की 
भावना आ जाती है तो शिक्षालय का काय स्वशासन के अनुसार 
चलता है। स्पष्टे'है कि स्वशासन अनुशासन से अधिक श्रेयरकर 
है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है | म्वशासन अपनी 
इच्छा अपने 'स्व” के आधार पर चलनेवाला शासन है | 


सहयोग की भावना-+-- 


लेकिन स्वशासन का स्थापित द्वोना सरछ नहीं है। इसके 
लिए ऐसे वातावरण का निर्मोण करना होता है जिसमें स्वशासन 
का विकास हो सके | यदि हम स्वशासन के लिए उचित वातावरण 
का निर्माण करना चाहते हैं तो विद्यार्थियों में सहयोग की भावना 
उत्पन्न करे | विद्यार्थियों में सहयोग की भावना उसी समय उत्पन्न 
होती है ज़ब चननमें किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं होता। जब 
मैं भेद-माव का उल्लेख करता हूँ तो मेरे सामने विभिन्न जातियों 
और धर्मों के छोग आा जाते हैं । शिक्षालय में हिन्दू , मुसछमान, 


६ 
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ईसाई आदि वद्याथां पढते है। अत: अध्यापक का चाहिए कि 
वह भिन्नता में एकता का अनुसरण करे। उसका व्यवद्दार सभी 
धर्मों के विद्याथियों के साथ एक प्रकार का होना चाहिए । इसी 
तग्ह हरिजन तथा अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों के साथ 
भी एसा व्ययद्दधार हा कि वे अपन का अछग न सममे। जब 
शिक्षात््य में ज्ञात भद और घम-मेंद ने होगा तभां वास्तविक 
सहयोग संभव हा सकेगा . इसलिए अध्यापक का चाहिए कि 
पहले वह अपने का इन भेद-भावों से मुक्त कर और फिर 
विद्याथियों स कह । तभी उनकी बातों मे प्रभाव होगा । जब में 
ज्ञाति-भद का विरोध करता हैं ता मेर सामन सहयाग का प्रश्न 
होता है। में सहयोग के ।छए जाति-भेद का हानिकर देखता हूँ। 
हमार। और आपका यह दे'नक अनुभव है। इसलिए जाति-भद 
॥ मानते हुए जो व्यक्ति सहयोग का इच्छा करता है। बह ढोंगी 
है। अतः म्वशासन के निर्मित्त हमे सभी प्रकार के भ२-भावों को 
मटाकर सलहयाग का भावना का विकास करना हागा 


दसगं के प्रति सम्माय--- 


स्वशासन के अनुकूल वातावरण में एक दूसरे का आदर होता 
है। जब आप किसा का सम्मान करते हे, तभी आपको सम्मान 
मिछनता है। यदि काई निगादर करता है ता उसे निरादर भिलछता 
है ।7पप्र है और यह प्रक्रात का नियम है कि जेसी करनो वेसी 
भरी । इसलिए जब तऊ प्रत्यक बिदार्थी में एक दूमरे के प्रति 
भादर का भावना नहीं आती तब तक स्वशासन के अनुकूड 
वातावरण नहीं चने सकता | यहाँ यहद्द स्पष्ट हो जाना चाहिए कि 
जब हम दूमरे के प्रति भम्मान की भावना की बात करते हैं तो 
उस समय केबल सम्मान क! प्रदशन का प्रश्न हमारे सामने नहीं 
है बरन सम्मान को भावना को हम सभी रूपों से स्त्रीकार करते 


( ८३ ) 


हैं। उदाहरण के लिए यदि हम चाहते हैं कि सम्मान की भावना 
रखे तो इसके लिए हमें मन, वचन ओर कम से प्रयास करना 
होगा। हमारे मन में किसी के प्रति विरोध न हो । विरोध तो 
तभी होता है जब मतभेद है। मतभेद तब नहीं होता जभत् कि 
हम दूसरे की बात समभते हैं। इसलिए हमें मन में किसी के 
प्रति कोई विरोध नहीं रखना चाहिए। वचन के द्वारा भी सम्मान 
प्रगट होता दै। मधुर ओर उपयुक्त बाणी बोछना, अनावश्यक 
बातें न कहना, पीठ पीछे बुराई न कराना आदि बातें वचन का 
धमं हे । इसलिए उचित बचन का व्यवहार सम्तान के लिए 
आवश्यक हे । 

दूसरे के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति कर्म के द्वारा भी होती 
हे। हम ऐसा कोई काम न करे जिससे कि किसी की हानि दो । 
इतना ही नहीं कि दूसरों को हानि न दी, वरन्‌ हम ऐसा काम 
कर जिससे कि दूसरों की सद्दायता हो । स्वशासन के छिए यह 
बढ़ी बात है। विद्यार्थियों में जब इस प्रकार को भावना उत्पन्न 
होगी तभी स्वशासन के अनुकूल वे द्वोंगे । अतः अ्र्यापक का यह 
कतेठ्य है कि वह विद्यार्थियों को भलीभाँति समझा दे कि दूसरों 
के प्रति सम्मान, मन, वचन ओर कर्म से होना चाहिए | 


प्रीफेक्ट-प्रथा-- 


स्वशासन के लिए उपयुक्त वातावरण जब उपस्थित हो जाता 
है तब स्वशासन को कार्यान्वित करने का प्रश्न उठता है। 
स्वशासन को चढाने के छिए स्व! की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। 
तातपये यह है कि शिक्षाल्य के शासन में विद्यार्थियों को अपनी 
राय व्यक्त करने का अधिकार हो ओर यह अधिकार तभी 
मिलता है जब कि स्वशाखन के छिए उपयुक्त वातावरण बनाने 
में विद्यार्थी सहायक होता है। यदि विद्यार्थी में सहयोग की 
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भावना नहीं है ओर वह दूसरों के प्रति सम्मान नहीं रखता तो 
उसे स्वशासन में भाग लेने का अधिकार नहीं मिलता क्योंकि 
कोई भी अधिकार कत्तंडय-पाछठन से ही मिलता है। कत्तेव्य ही 
अधिकार प्रदान करता है। अत: जब स्वशासन में अधिकार को 
स्‍थान दिया जाता है तव॒ कत्तंठय की ओर भी ध्यान दिया जाना 
आवश्यक है। 


विद्यार्थियों का स्बशासन कार्यान्वित करने में प्रीफेक्ट-प्रथा 
सहायक होती है। प्रीफेक्ट एक अंगरेजी शब्द है जिसके अथ 
नायक के हैं । अत: विद्यार्थियों के नायक को प्रीफेक्ट कहते हैं । 
कक्षा के विद्यार्थियों के बीच में से प्रीफेक्ट चुना जाता है जो 
विद्यार्थी प्रीफेक्ट चुना जाता है उसमें नायक के गुण होते हैं । 
एक श्रच्छा नायक वही होता है जिसे सब मानते हों और जा 
सबका विश्वास पात्र हो । इस प्रशार कक्षा के बीच प्रीफेक्ट ए+ 
नेता के समान होता है जो विद्यार्थियों के स्रशासन को चलाता 
है। वास्तव में प्रीफेक्ट विद्या्थियों के श्वशासन का प्रतीक है। 
इसलिए शिक्षा-शास्तरियों का मत है कि विद्यार्थियों को स्वशासन 
को शिक्षा देने में प्रीफेक्ट प्रथा सहायक होती है | थिंग महोदय 
का विचार है कि स्वशासन का उह्य प्रत्येक शिक्षाल्य अपने 
ज्ीबन तथा नियमों द्वारा निधौरित कर ता है। इस स्वशासन को 
चलाने के लिए विद्यार्थियों में प्रीफेक्ट होते हैं |# इस प्रकार 
प्रीफेक्ट प्रथा के महत्त्व को सभी स्त्रीकार कहते हैं क्‍योंकि इसके 
द्वारा विद्यार्थियों को स्वशासन की शिक्षा मिलती हे और विद्यार्थी 
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अपना शासन आप चलाते हें। इसलिए प्रत्येक शिक्षालय में 
भ्रीफेक्ट प्रथा का होना आवश्यक्न है | 


प्रीफेक्ट की नियुक्ति-- 


प्रीफक्ट का कार्य अत्यन्त मद्दत्त्तपूण हे । इसलिए प्रीफेक्ट के 
चुनाव में पूरी सावधानी को आवश्यकता है। इस सावधानी 
के निमित्त अध्यापक को चाहिए कि वह क्रिसी विद्यार्थी को 
प्रीफेक्ट बनाने में जल्दी न करे | यदि नियुक्ति में शीघ्रता की 
जाती है तो आयोग्य विद्यार्थो प्रीफेक्ट बन सकता है। इसलिए 
प्रीफेक्ट के चुनाव के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए जिससे कि 
प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे को समझ सके ओर अध्यापक स्वयं भी 
जान सके कि कोन विद्यार्थी प्रीफेक्ट पद के लछिए उपयुक्त है। 


प्रीफेक्ट की योग्यता-- 

प्रीफेक्ट पद के लिए वही विद्यार्थी योग्य होता है जिसमें 
नेहृत्व के गुण होते है । नेतृत्व के लिए समष्याओं में तत्काछ 
समझना और उपयुक्त काय करना आवश्यक है। उपयुक्त अवसर 
पर काय करने के निमित्त निर्णय-शक्ति आवश्यक है। अतः 
प्रीफेक्ट की याग्यता में नेतृत्व, विचारशक्ति, निणयर्शाक्त, और 
आरम्भशक्ति सम्मिलित है । आरंभशक्ति सं हमारा तात्पय आगे 
बढ़कर काम करने से है । बहुधा यह द्वोता है कि छोग पहले 
काम कर ने में हिचकते हैं। लेकिन जब कोई काम को शुरू कर 
देता हे तो उसमें सबका हाथ लग जाता है। प्रीफेक्ट में चरित्र 
बल भी होना चाहिए | चरित्र बल के प्रभाव से वह विधार्थियों 
पर नियंत्रण रख पाता ह। इसल्प जो विधार्थो प्रीफेक्ट बनाया 
जाय, उसका चरित्र भी आदश द्वोना चाहिए। प्रीफेक्ट के 
पद के लिए जो विद्यार्थी ह उसे पढ़ने लिखने में भी प्रथम 
श्रेणी का होना चाहिए। इस प्रकार प्रीफेक्ट का पद कक्षा 
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में सबे श्रष्ठ विद्यार्थो का मिलना चाहिए। दूसरे शब्दों में कोई 
विद्यार्थी सब श्रेष्ठ है, इसका प्रमाण प्रीफेक्ट का पद होना 
चाहिए। जब प्रीफेक्ट पद को योग्यता इस प्रकार निश्चित हं। 
जाती है, तब चुनाव में किसी प्रकार की अद़चन नहीं द्वोती । 
सभी विद्यार्थी जानते हैं कि कक्षा में सब श्रेष्ठ विद्यार्थो कोन है । 

कुछ विद्वानों का बिचार है कि शिक्षालय को ऊंची कक्षाओं 
के विद्यार्थियों का ही प्रीकेक्ट का पद देना चाहिए। इस सम्बन्ध 
में मेरा बिचार यह है कि प्रत्येक कक्षा के लिए प्रीफेक्ट होना 
चाहिए। ऐपा होने से प्रत्येक प्रीफेक्ट अपनी कक्षा की आवश्यकताओं 
को भल्ठी भाँति सममकता है और वह अध्यापक को सूचित करता 
है। ३सलिए प्रत्येक कक्षा का प्रीफेक्ट हाना चाहिए । 


प्रीफेक्ट का काय-- 


प्रीफेक्ट का काय है शिक्षाल्य के अनुशासन को स्त्रशासन के 
समान रखना । विद्यार्थियों को यह अनुभव न हो कि उनके ऊपर 
कोई बात छादो जा रही है| इमलिए प्रीफेक्ट का काय यह है कि 
शासन. सम्बन्धी बातों को विद्याथियों के सामने रखे और उनसे 
इस प्रकार शासन करावे कि वे स्वशासन के रूप में समझे | 
यह तो स्पष्ट ही है #ि स्वशासन वह शासन है जिसमें किसी का 
कुछ कहने का अधिकार हद्वी | ममाज्ञ में लोकतंत्र का आधार ही 
यही है | अत: शिक्षाठ्य रूपी नगर में स्वशासन रूपी छोाकतंत्र का 
संचालन करना प्रीफेक्ट का काय है। प्रधानाध्यापकु समय समय 
पर अथवा मास मे एक बार सभी कक्षाओं के भ्रीफेक्टों की 
बैठक करता है और उसमें बातें पूछता है। इस प्रकार विद्यार्थियों 
और अध्यापक बग के बीच प्रीफेक्ट एक कड़ी का काम करते हें। 
अध्यापकों के विचारों का ज्ञान. विद्यार्थियों की और विद्याश्रियों 
के विचारों का ज्लान अध्यापकों को कराना प्रोफेक्ट का काय है | 
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प्रीफेक्ट का कार्य यह भी है कि अध्यापक की अनुपस्थिति में 
कन्षा में शांति बनाये रखे ओर विद्यार्थियों को किसी काय में 
व्यस्त रखें। उदाहरण के लिए जिस विषय का घंटा हो. उस 
विषय का पिछला पाठ विद्यार्थी दुहूरा सकते हैं। अत: इस प्रकार 
की ठयवस्था करना भी प्रीफेक्ट का काय है। 

शिक्षाल्य-प्रबध की दृष्टि से यह आवश्यक द्वै कि प्रोफेक्ट 
का एक बेज हो । उस बेज से प्रीफेक्ट का तुरन्त पहिचान सकते 
हैं। इसलिए प्रीफेक्ट का एक बेज भी नियत करना चाहिद | 


शिक्षाल्य-समिति--- 


शिक्षालय के स्वशासन में शिक्षाल्य समिति का प्रमुख स्थान 
है ' जिस प्रकार प्रत्येक नगर में म्थुनिसिपल बोड होते हैं, अथवा 
प्रांत में घारा सभा होती है उसी प्रकार शिक्षालय में शिक्षालय- 
समिति का भी एक संगठन होना चाहिए। शिक्षाल्य समिति के 
सभी विद्यार्थी सदस्य होते हैं और वे समिति के पदाधिकारियों 
का चुनाव करते हैं। सम्रिति में सभापति, उपसभापति, प्रधान 
मंत्री और सहायक मंत्री का साधारणत: चुनाव होना चाहिए ! 
इसके अतिरिक्त पाँच अथवा सात सदस्यों की एक कायसमिति 
होनी चाहिए। जब इम प्रकार शिक्षाठय समिति का संघठन हो 
जाता है, तब समिति के द्वारा शिक्षालय के अनुशामन को 
स्वशामसन के रूप में परिवर्तित किया का सकता है जिस प्रकार 
न्‍्यायारूय में अपराधी को दंड मिलता है, उसी प्रकार शिक्षालय 
समिति भी अपराधी को दंड दे सकती है। इस प्रकार शिक्षाव्टय 
समिति विद्यार्थियों से सम्बन्धित सभी कार्यों को करती है। पर 
यह भी काय जो कि शिक्षाज्ञुय-समिति करती है उसके लिए 
अध्यापक वर्ग की सम्मति प्राप्त होती है। समिति द्वारा ऐसा 
कोई कार्य नहीं द्वोता जो अध्यापक वग की इच्छाओं के विरूद्ध 


( ८८ ) 


होता है। विरोध का कोई अवसर ही नहीं आ सकता यदि सह- 
योग की भावना हो और एक दूसरे के विचारों को सममने को 
इच्छा हो । अतः जब शिक्षालय समिति के संचालन में कठिनाइयाँ 
उपस्थित हों तो उस समय अबरोध के कारण को समझना 
चाहिए । यदि कठिनाइयों पर तटस्थ द्ोकर विचार न किया 
गया तो काय नहों हा सकता । यहाँ यह आवश्यक नहीं है कि 
आनेबाली कठिनाइयों की कल्पना की जाय !* कठिनाइयाँ अनेक 
प्रकार को हो सकती हैं। लेकिन उन्हें दूर उसी समय किया जा 
सकेगा यदि विद्यार्थी-समुदाय और अध्यापक वर्ग साच-समझ 
कर निणय करेंगे। इसके लिए प्रयास को आवश्यकता है। 
अध्यापकों को विद्यार्थों समुदाय का सहयोग उसी समय प्राप्त होता 
है जब कि वे अपने व्यवद्दार स उनके विश्वासपात्र बन जाते हैं । 
अत: विद्यार्थीःसमुदाय के साथ अध्यापक वग के सम्बन्ध का 
आधार नतिक होना चाहिए। तभी शिक्षालय में स्वशासन काय 
कर सकेगा । 


स्वशासन का श्रभाव-- 


शिक्षालय में स्वशासन का प्रभाव उस समय दिखाई देता है 
जब कि अनुशासन बिना किसी प्रकार के प्रयास से स्थापित रहता 
है। अंगरेजी मे एक शब्द 'टोन' है। टोन का तात्पय उस भावना 
से है जिससे कि अध्यापक वर्ग और विद्यार्थी-समुदाय का सम्बन्ध 
स्नेह पूर्ण हं।ता है। किसी के मन में किस्री प्रकार का हंष नहीं 
होता । अध्यापक बग शिक्षालय के लिए सब कुछ करने को प्रस्तुत 
होता दै ओर विद्यार्थो बग भी शिक्षालय के सम्मान के विकास में 
प्रय्लशील होता है । इस प्रकार स्वशासन के प्रभाव से शिक्षालय 
का “टोन? श्रेष्ठ होता है क्योंकि सभी मिलकर शिक्षालय को 
प्रगति के छिए काय करते हैं। उनके सामने शिक्षाठय की उन्नति 
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का छक्ष्य होता है और इसके छिए वे सब कुछ करने को तैयार 
होते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षाल्य में रवशासन के 
विकास की ओर ध्यान दिया जाय । जब स्वशासन का विकास 
होता है तब शिक्षालय के 'टोन' अर्थात्‌ नेतिक गुणों का भो 
विकास होता है। इसलिए प्रसिद्ध विद्वान त्रे का भी मत है कि 
'टोन! शिक्षाल्य के नेतिक गुणों की ऐच्छिक और अनेच्छिक 
अभिव्यक्ति है ।# अत: जिस शिक्ताल्य में टोन! का अभाव 
हांता है, वह शिक्षाल्य शिक्षालय नहीं होता । इससे यह भी 
ज्ञात होता है कि अध्यापक वर्ग कितना अयोग्य है, और प्रधाना- 
ध्यापक कितना मू्खे है। योग्य प्रधानाध्यापक अपन अध्यापकों 
के सहयोग से विद्यार्थियों के स्वशासन की व्यवस्था करता है 
ओर इस प्रकार वह शिक्षालय के 'टोन? को बनाता है । 
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वर्गीकरण 
आवश्यकता-- 


जब शिक्षालय में कोई विद्यर्थी पढ़ने के लिए आता है तो डस 
समय यह समस्या उपस्थित होती है कि किस कक्षा में रखा जाय । 
इसके लिए साधारणत: उसकी याग्यता की जाँच की जाती है 
और उस जाँच के आधार पर विद्यार्थी को उपयुक्त कच्षा में भर्ती 
कर देते हैं। इस प्रकार जब विद्यार्थी आता है तो उसका वर्गी- 
करण योग्यता के आधार पर होता दे । वर्गीकरण के लिए बहुधा 
आयु को भी आधार मान लेते हैं। यदि बालक की आयु ६ वर्ष 
की है तो उसे कक्षा एक में भर्ती कर दिया जाता है ओर उसकी 
योग्यता की जाँच नहीं को जाती । लेकिन वर्गीकरण के लिए 
उचित कया है इसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। 
प्र्येक बाठक की मानसिक आयु ओर वाध्तविक आयु में अतर 
हाता है। मनोविज्ञान के अध्ययन से यह भली भाौतिकज्ञात हा! 
जाता है। इमलिए यह आवश्यक है कि वर्गीकरण के समय 
मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अंतर को देखा जाय | छेकिन 
होता क्या है? सामूहिक शिक्षा होती है ओर फिर सामूहिक 
परीक्षा । इससे बाछक की व्यक्तिगत योग्यता का विकास भल्ती 
भाँति नहीं हो पाता। इस स्थान पर वर्याक्तगतन और सामूहिक 
शिक्षा का प्रश्न उपस्थित हो जाता है। व्यक्तिगत शिक्षा होनी 
चाहिए, इसे सभी स्वीकार करते हैं। लेकिन व्यावहारिक इृष्टि 
से यह संभव नहीं है। यदि बालकों के बर्ग बना दिए ज़ाते हें 
तो एक अध्यापक छगभग तीस विद्यार्थियों को एक समय और 
एक साथ शिक्षा दे सकता है। . 


( ९१ ) 
वर्गीकरण से लाभ-- 


जो छोग बर्गीरुरण के पक्ष में हैं, वे इससे कई छाभ बताते 
हैं। इनके अनुसार जब बालकों का एक वर्ग एक साथ पढ़ता है 
तो उनमें आपसी मेछ बढ़ता है। दूसरे शब्दों में उनमें सामूहिक 
भावना का बिकास होता है। एक कक्षा के विद्याथियों में साथ 
मिलकर काम करने का उत्साह होता है और साथ ही उनमें 
यह इच्छा भो उत्पन्न होती है कि एक छात्र दूसरे छात्र से 
बढ़ जाय। वर्गीकरण से आथिक छाभ बताते हुए समथकों 
का कथन है कि एक अध्यापरु लगभग तीस विद्यार्थियों का शिक्षा 
प्रदान करता है। इस प्रकार अधिक अध्यापकों की आवश्यकता 
नहों होती । 


वर्गीकरण से हानि-- 


लेकिन जो छोग वर्गीकरण के बिरोधी हैं वे इसकी हानियों 
की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। उनका कथन है कि जब 
विद्यार्थियों के विभिन्न व॒ग बना दिए जाते हैं तो बालक की रुचि 
की अवहेलना हूं।ती है। उन्हें उनकी रुचि के अनुमार शिक्षा 
नहीं दो जा सकदी । एक बालक जिसकी रुचि एक विषय में हे, 
डसे उसी समय दूसरे विषय को शिक्षा दी जातो है। इसका 
परिणुम, यह होता है कि रुचि के प्रतिकूछ बालक का शिक्षा ग्रहण 
करना पड़ता है | 

मानसिक आयु की भिन्नता बालकों में होती हे एक ही कक्षा 
में तोब्र और मंद बुद्धि के बालक हाते हैं। तीत्र बुद्धि का बालक 
कम समय में शिक्षा ग्रहण कर लेता है ओर मंद बुद्धि के बालक 
के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। इस प्रकार 
तीत्र बुद्धि के बालक का समय नष्ट होता है। यदि अध्यापक 
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मंद बुद्धि के बाछक को ओर ध्यान नहीं देता ठो उसको भी शिक्षा 
भलीभाँति नहीं हो पाती । वास्तव में जब एक द्वी कक्षा में तीत्र 
और मंद बुद्धि के बाछठक एक साथ पढ़ते हैं तो वे वद्दी समस्या 
उपस्थित करते हैं जब कि एक गाढ़ी में घोड़े ओर गधे को एक 
साथ जोत देते हैं। जिस गाड़ी में घोड़ा और गधा एक साथ 
जुता हो, वह ठीक से चल दी नहीं सकती । इसोी प्रकार तीत्र 
और मंद बुद्धि के बालकों को एक साथ जब शिक्षा दी जाती है 
तो परिणाम अच्छा नहीं होता [ 


कक्षा प्रबन्ध की दृष्टि से भी कठिनाई उपस्थित होती दैे। 
अध्यापक के लिए यह असंभव होता है कि वह सभी विद्यार्थियों 
की जान सके ओर उनसे सम्पर्क स्थापित कर सके। सम्पक के 
अभाव से अध्यापक को विद्याथियों के चरित्र का वास्तविक ज्ञान 
नहीं दो पाता । वह यह भो नहद्दों जान पाता कि कोन विद्यार्थी 
चरित्रहीन दे और कोन विद्यार्थी ग़छूत मार्ग पर जा रहा है । 
इस प्रकार जब विद्यार्थियों का वर्गीकरण द्योता है तो कई प्रकार 
की हानियाँ होने छगती हैं । द 


लेकिन यह भी सत्य है कि वर्गीकरण अथवा सामूहिक शिक्षा 
की द्वानियों को रोकने का उपाय केबल व्यक्तिगत शिक्षा नहीं है 
क्योंकि ठयक्तिगत शिक्षा में व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। इसलिए 
शिक्षा-शास्तनियों का ध्यान इस समस्या की ओर गया और उन्होंने 
वर्गीकरण के दोषों को दूर करने के उपाय निकाछे। नवीन शिक्षा 
की जितनी पद्धतियाँ है ओर संगठन में जितने भी परिवतंन 
उपस्थित हुए हैं वे सब व्यक्तिगत और सामूहिक शिक्षा में 
सामंजस्य स्थापित करने को दृष्टि से भी हुए हैं। अतः यह 
आवश्यक है कि हम इस प्रकार की पद्धतियों से भी परिचिंत 
'ों छे जो सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा करती हें । 
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बटाबिया प्रथा--- 


व्यक्तिगत और सामूहिक शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करने 
के लिए बटाविया-प्रथा को चढाया गया। इस प्रथा को चलाने 
वाले बटाविया के जो नन्‍्यूयाक प्रांत में हैं, शिक्षा सुपरिन्‍्टेमन्डेन्ट 
श्री जान केनेडी थे। आपने सन्‌ १८९८ में इस बात का प्रयास 
किया कि कज्षा में एक साथ शिक्षा देने से जो हानियाँ होती हैं, 
वे दूर हो जाॉँय। अत: आपने ऐसा प्रबन्ध किया कि कक्षा का 
अध्यापक विद्यार्थियों को स्वाध्याय करने का समय दे और उसकी 
जो कठिनाई हो उसे दूर कर दे । इस प्रकार कक्षा के विद्याथियों 
की ओर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। बटाबिया प्रथा में ऐसा 
भी होता है कि कक्षा के दो भाग कर दिए जाते हैं। एक भाग 
को जब सामूहिक रूप से शिक्षा दी जाती है तो उस समय दूसरा 
भाश स्वाध्याय में छगा रहता है। इस प्रकार विद्यार्थियों की 
शिक्षा की व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार से चलाने की 
कोशिश इस प्रथा में को जाती है। छेकिन बटाविया प्रथा की 
सफलता अध्यापक पर निभर द्वोती है। कुशल अध्यापक ही इस 
प्रथा को सफलछ बना सकता है। 


डाल्टन-पद्धति-- 

' डाल्टन पद्धति भी सामूहिक रूप से शिक्षा के दोषों को 
दूर करने में सद्दायक होती है। इस पद्धति में व्यक्तिगत ध्यान 
देने की पूरी संभावना होती है | बालक को स्वाध्याय का अवसर 
मिलता है और उस पर समय का कोई बंधन नहीं होता | बाछक 
को एक निश्चित काय करने को दे दिया जाता है और बह अपनी 
योग्यता के अनुसार कार्ये करता है। बालक के स्वाध्याय के लिए 
प्रयोगशाला के रूप में कक्षा होती है। उदाहरण के लिए यदि 
बालक भूगोल का अध्ययन करना चाहता दे तो उसे भूगोल 
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सम्बन्धी सभी पुस्तक उपलब्ध होती हैं और बह शिक्षक से 
आवश्यक निदश लेकर स्वाध्याय करता है। इस प्रकार विद्यार्थी 
अपनी गति के अनुसार काय करता है और वह दूसरे विद्यार्थियों 
की गति से प्रभावित नहीं होता । ड।ल्टन-पद्धत की और भी 
कई विशेषताएं हैं और जिनका वणन शिक्षा-सिद्धान्त से सम्बन्ध 
रखता है। अठ:ः यहाँ इतना ही पर्याप्त है । 


दोष दूर करने के उपाय-- 

वर्गीकरण के दोषों को दूर करने के और भी उपाय हैं। पर 
अपने यहाँ की परिस्थितियों की देखते हुए नवीन पद्धतियों का 
प्रयोग कठिन है क्‍योंकि नवीन पद्धतियों मं अधिक शिक्षण सामग्री 
की आवश्यकता होती है । अतः परिस्थितियों को देखते हुए यदि 
अध्यापक निम्नलिखित बातों पर ध्यान दे तो वह वर्गीकरण के 
दोषों को दूर करने में सफलछ होगाः-- 

( १ ) अध्यापक को चाहिए कि वह कक्षा के विद्यार्थियों से 
सम्पक स्थापित करे ओर उनको रुझ्कान को माह्यूम करे। जब 
विधार्थों की रुझान से अध्यापक परिचित द्वरो जाता है तो बह 
व्यक्तिगत ध्यान दे पाता है। यह सही है कि सम्पक स्थापित 
करने में समय लगता है छेकिन इसके छिए एक मास का समय 
पर्याप्त है ओर इस समय के भीतर अध्यापक को चाहिए कि वह 
कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को रुचि ओर रुकान का जान छे | 

(२ ) विद्यार्थी की रच जिस विषय की ओर अधिक हो, 
उसे उस विषय के विशेष अध्ययन का अवसर देना चाहिए ओर 
अध्यापक को चाहिए कि वह रुचि के अनुमार विषयों के अध्ययन 
का अवसर ओर सद्दायता विद्यार्थियों का प्रदान करे । 

(३ ) कक्षा में मंद बुद्धि के बालकों की ओर विशेष ध्यान 
दिया जाय । अध्यापक को चाहिए कि वह मंद बद्धि के बालकों 
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लिए ऐपा गृह-कार्य दे जो कि उन्हें सहायता प्रदान कर सके | 

( ४) कक्षा के विद्याथियों की प्रगति से अध्यापक को 
परिचित होना चाहिए । जो बालक कमज़ोर हो, उसकी ओर 
विशेष ध्यान देना चाहिए और उसके अभिभावक को भी सूचित 
करना चाहिए । 


(५ ) कक्षा में भर्ती के समय सावधानी रखनी चाहिए कि 
कोई निबंछ छात्र न आ जाय | बहुधा यह होता है हि माता- 
पिता बालक को ऊंची कक्षा में भर्ती करा देते हैं। इसका परिणाम 
यह होता है कि बालक कक्षा में दुबंठ रहता है और ठीक थे 
शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाता । इसलिए भर्ती के समय सावधान 
रहना चाहिए | यदि अध्यापक नये बालकों को भर्ती के समय 
निम्नलिखित बातों की आर ध्यान दे तो वे कक्षा के साथ अध्ययन 
करने में मन लगाते हैं । 


नवीन छात्रों की भरती-- 


( के ) नवीन बालकों की ओर अध्यापक विशेष ध्यान दे 
ओर उन्हें शिक्षाढ्य में आने के दिए उत्साहित करे। उसे यह 
भो देखना चाहिए कि कक्षा के पुराने विद्यार्थी नवीन विद्यार्थो 
के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं अथवा नहीं । 

( ख ) अनुशासन सम्बन्धी नियमों से नवीन विद्यार्थी का 
परिचय एकाएक नहीं कराना चाहिए बरन्‌ समयानुसार धारे 
घीरे अनुशासन की बातें बतानी चाहिए । 

( ग ) नवीन विद्यार्थी स यदि काई अमुचित काय हो जाय 
ये उसे तुरन्त दंड न दिया । बहिकि उघका अनुशासन की ओर 

यान आकर्षित कर देना चाहिए और भविष्य के छिए सावधान 
२ देना चाहिए । 
( थ ) नवीन विद्यार्थियों से कक्षा में प्रभादि भी अधिक नहीं 
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पूछना चाहिए कि वे घबरा जाय | अध्यापक को चाहिए कि 
वह पहले पुराने छात्रों से प्रश्न को ओर फिर बाद में नवीन 
छात्र से पूछे । 

(४ ) नवीन छात्रों को शिक्षाल्य के वातावरण अनुशासन 
आदि से परिचित होने में समय लगता है। अतः अध्यापक को 
चाहिए कि बह नवीन बालकों से सम्पक स्थापित करके बन्‍्हें 
शिक्षाल््य की सभी बातों से परिचय करा दे और उनकी 
वास्तविक योग्यता को जान छे | 

( ६ ) व्यक्तिगत और सामूहिक शिक्षा में सामंजस्य स्थापित 
करने की दृष्टि से अध्यापक को चाहिए कि वह अपनी पाण्यशैली 
को रोचक बनावे | 

(७ ) बच्षा में विद्यार्थियों के बेठने का स्थान समुचित होन। 
चाहिए । यदि प्रत्येक विद्यार्थी के छिए पंद्रह वर्गफीट स्थान और 
पचास घनफोट वायु होती द्वे तो ठोक होता है । 

ऊपर की ये सात बातें ऐसी हैं जिनकी ओर सरलता पूर्वक 
ध्यान दिया जा सकता है | 


वर्गीकरण का नवीन रूप--- 

शिक्षालय में विभिन्न वर्गों काजो पुराना रूप था, उसे 
युक्त प्रांत के शिक्षा विभाग ने इस दृष्टि से परिवर्तित किया कि 
शिक्षा को अधिक उपयोगी बनाया जा सके | अत: वर्गीकरण का 
नया रूप इस प्रकार निश्चित किया गया+-- 


(१) नसरी एजूकेशन अथवा शिशु-शिक्षा--ऋाछ 
३-६ वर्ष के बच्चों के ज्िए । 

(२) प्राहमरी बेसिक एजकेशन अथवा बाल्य-शिक्षा-काल 
६-११ बष के बालकों के लिए | 
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इसमें एक से पाँच तक कक्षाएँ निश्चित की गई हैं और अ, 
ब कक्षाएं बंद कर दी गई हैं । 

( ३) सीनियर बेसिक स्टेज--११ से १७ बष के विद्या- 
थियों के लिए | इसमें ६ से ८ तक कक्षाएं हैं ओर इन कक्षाओं 
के स्कूल को जूनियर हाई स्कूल कहते हैं । 


हायर संकन्डरी स्टेज-- 

१७ से १८ तक की आयु वाले विद्यार्थियों के लिए है। इसमें 
९ से १२ तक कक्षाएं होंगी। इस स्टेज के शिक्षाढय का नाम 
हायर सेकन्डरी स्कूल है ओर इसका अध्यक्ष प्रिसपलछ कहलाता 
है। बेसिक स्कूठ ओर जूनीयर हाई स्कूछ हेडमास्टर अथवा 
प्रधानाध्यापक की देख रेख में कार्य करते हैं । 


छात्रों की रुझान--- 

आरम्भ में जब विद्यार्थी आते हैं तो उनकी रुम्कान का ज्ञान 
शीघ्र ही नहीं हो जाता । वर्गीकरण का नवीन रूप निश्चित करते 
समय इस बात की ओर ध्यान दिया गया ओर तय पाया गया कि 
छात्रों की रुझान के विषय में उस समय भलीभाँति ज्ञात हो 
सकता है जब कि वे सीनियर बेसिक स्टेज अथवा जूनियर हवाई 
स्कूल में होते हें। जैसा कि हमें ल्लात है कि जूनियर द्वाई स्कूल 
में छुठी, सातवीं और आठवीं कक्षाएँ होती हैं। इन कक्षाओं फे 
विद्यार्थियों की आयु ११ से १४ वष तक की होती है। यह अवस्था 
ऐसी है जिसमें कि प्रत्येक बालक की रुझान प्रगट होती है । 
अतः इन कक्षाओं के अध्यापकों को ध्यानपूर्वक विद्याथियों का 
अध्ययन करना पढ़ता है ओर छनकी रुझान का पता छगाकर 
हायर सेकन्‍्डरी स्कूठ के चार रूपों में से किसी एक के छिए 
चुनना पड़ेगा। रुझान के अनुसार द्वायर सेकंडरी के चार रूप 
निश्चित किए गये हैं। वे इस प्रकार हैं:-- 
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१ साहित्यिक २ कलात्मक ३ रचनात्मक ४ वैज्ञानिक । जिस 
विद्यार्थो की रुचि साहित्य में अधिक है वह साहित्यिक हायर 
सेकंडरी में शिक्षा प्राप्त करेगा। जिसकी रुचि कला में अधिक 
है वह कलात्मक द्वायर सेकंडरी में अध्ययन करेगा। जो विद्यार्थी 
रचनात्मक काय में रुचि रखता है उसके लिए रचनात्मक 
हायर सेकंडरी स्कूल है ओर जो विज्ञान का अध्ययन करना 
चाहता है वह वैज्ञानिक शाखा की ओर जाता है| इस प्रकार 
हायर सेकंडरी विद्यालय में शिक्षा की चार शाखा बाल्ञकों को 
रुफान के अनुसार निश्चित की गई द्ै। यहाँ यह स्पष्ट कर देना 
आवश्यक है कि दायर सेकंडरी की ये चार शाखारयें एक ही स्कूल 
में खोली जा सकती दें, यदि सामग्री और स्थान की व्यवस्था 
हो सके । 

जब विद्यार्थी हायर सेकंडरी रकूल की शिक्षा समाप्त कर 
लेगा तो वह अपनी रूचि ओर योग्यता के अनुसार विश्वविद्यालय 
में शिक्षा प्राप्त करेगा अथवा किसी उद्योग धंधे में लग जायगा । 


नवीन रूप की विशैषता-- 


हायर सेकंडरी का जो नवीन रूप है डसकी विशेषता यह 
है कि इसमें पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर व्यावहारिक ज्ञान को 
अधिक महद्दक्त्व दिया गया है। श्री अवनिकुमार सान्याल का, जो 
कि संयुक्त प्रांत में माध्यमिक शिक्षा का पुनसंगठन कर रहे हैं, 
इन नई योजना की विशेषता के सम्बन्ध में यह विचार है कि 
“अब तक हमारी शिक्षा-प्रणाली का बड़ा दोष यह रहा दे कि 
वह पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक जोर देती है ओर व्यावद्दारिक ज्ञान 
पर कम | विद्यार्थियों में कायकुशछता नहीं आती बल्कि हाथ से 
काम करना वे अपमानजनक समझने छगते हैं। यदि हम बेसिक 
पाष्यक्रम पर दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि यह दोष बिल्कुल ही 
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दूर दो जाता है। प्रत्येक कक्षा में हाथ से काम करना अनिवाये 
है। किसी न किसी कला के द्वारा ही दूसरे विषयों को शिक्षा पर 
जोर दिया जाता है । अब शिक्षा का केन्द्र पुरतक नहीं बालक 
होगा। वह क्‍या पढ़ना चाद्दता है, केसे पढ़ना चाहता है, केसे 
करना चाहता है, इत्यादि इत्यादि प्रश्नों का महक््व अब बहुत 
रखा गया है । विद्यार्थी को अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा प्राप्त 
करने की सुविधा देने के बिचार से ही ऐच्छिक विषयों की संख्या 
इतनी रखी गई है।” 


( शिक्षा : जुलाई १९४८ ) 


समय-विभाग चक्र 


आवश्यकता«-- 


शिक्षाल्य में विभिन्न कक्षाओं में शिक्षण-का्य की सुविधा के 
लिए समय-विभाग चक्र ( [४पशा८-'००)० ) को शआ्आावश्यकता 
होती है। यदि शिक्षाल्य में समय-विभाग चक्र न हो तो काय 
ठीक ठीक नहीं हो पाता । समय-बिभाग चक्र होने से अध्यापकों 
को यह ज्ञात होता है कि उन्हें आज किस कक्षा में क्या पढ़ाना 
है ओर विद्यार्थियों को भी मालूम होता है कि उन्हें आज क्या 
पढ़ना है। इस प्रकार एक सप्ताह में ज्ञितना समय मिलता है 
उसका उपयोग समय-विभाग चक्र की सहायता से द्वो जाता है | 
शिक्षालय-प्रबन्ध की दृष्टि से भी समय-विभाग चक्र की आवश्यऋता 
होती है क्योंकि इससे प्रधानाध्यापक को यह ज्ञात द्वो जाता है कि 
अम्ुक अध्यापक इस समय किस कक्षा सें क्या पढ़ा रहा है । इस 
प्रकार शिक्षालय में प्रबन्ध ओर शिक्षण की दृष्टि से समय-विभाग 
चक्र की आवश्यकता द्ोती है । 


उपयोगिता-- 


समय-विभाग चक्र की उपयोगिता है अथवा नहीं, इस 
सम्बन्ध में मतभेद है। नवीन शिक्षा पद्धतियों में बालक के 
स्वाध्याय की प्रधानता है। अतः अध्ययन के समय का विभाग 
बालक के ऊपर निरभेर होता है। इसलिए समय-विभाग चक्र की 
कोई उपयोगिता नहीं दिखाई पढ़ती । लेकिन यह तभी होता है 
जब कि शिक्षा में व्यक्तिगव ध्यान अधिक दिया जाता है। पर 
वर्तमान परिस्थिति में सामूहिक शिक्षा दो रही है और इसके लिए 
कुछ ऐसे नियम बनाये गये हैं. कि सामूहिक शिक्षा अधिक से 
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अधिक छाभप्रद हो सके । इन नियमों का प्रयोग समय-विभाग 
चक्र बनाने में भी किया जाता है जिससे कि शिक्षा भत्नीभाँति 
हो सके। यदि समय-विभाग चक्र को निश्चित करते समय नीचे 
लिखी बातों का ध्यान रखा जाय तो वह अधिक उपयोगी 
होता है:--- 


नियम--- 

(१) समय-विभाग चक्र में पाठ्यक्रम के विषयों की कठिनाई 
अथवा सरलता का ध्यान रख कर समय निश्चित किया जाय । 
उदाहरण के लिए पाख्यक्रम में कुछ ऐस्रे विषय होते हैं. जिनके 
अध्ययन में अधिक समय की आवश्यकता होती है। इसलिए 
ऐसे विषय को प्रतिदिन एक घंटा दिया जा सकता है। साथ ही 
ऐसे भी विषय पाछ्यक्रम में होते हें, जिनके छिए अधिक समय 
की आवश्यकता नहीं होती । उनके लिए सप्ताह में दो घंदे पर्याप्त 
होते हैं। अत: समय-विभाग चक्र बनाते समय इस बात की ओर 
ध्यान देना आवश्यक हे | 

( २) समय-विभाग चक्र ऐसा हो कि उसमें पाठ्यक्रम के 
सभी विषयों का समावेश हो ज्ञाय। कभी कभी कुछ अध्यापक 
ऐसा करते हैं कि वे कुछ विषयों की शिक्षा स्थगित कर देते हैं । 
कुछ दिनों तक वे एक विषय पढ़ाते हैं तो कुछ दिनों तक दूसरा । 
इस प्रकार की व्यवस्था कोर्स पूरा करने की दृष्टि से अच्छी हो 
सकती है। पर शिक्षा-सिद्धांत की दृष्टि से यह ठीक नहीं है। अतः 
समय-विभाग चक्र में सभी विषयों के लिए आवश्यक स्थान 
होना चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों की शिक्षा भलो भाँति 
हो सके । 

(३) समय-विभाग चक्र में विषयों का क्रम इस प्रकार 
रखा जाय कि विद्यार्थियों को थक्नान का अनुभव न हो । यदि 
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समय-विभाग चक्र में विषयों का क्रम रुचि को ध्यान में रखकर 
निश्चित किया जाता है तो थकान नहीं होती । विषय-परिवतंन 
से रुचि के बने रहने में सहायता मिलती है । विषय की कठिनता 
की ओर ध्यान देने से विद्यार्थियों को थकान से बचाया जा 
सकता है । 

(४) अध्यापकवर्ग की योग्यता को ध्यान में रखकर जो 
समय-विभाग चक्र बनाया जाता है वह सफल होता है। शिक्षा- 
छय में जितने अध्यापक होते हैं उनकी योग्यताएँ भिन्न प्रकार की 
होती हैं। कोई किसी विषय का विशेषज्ञ होता है तो कोई किसी 
ओर का । इस प्रकार कन्ना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते 
हुए समय-विभाग चक्र बनाना होता है. जिससे कि शिक्षण काय 
भछो भाँति हो सके | 

(५ ) समय-विभाग चक्र बनाते समय शिक्षारूय में उपछब्ध 
स्थान का भी ध्यान रखना होता है। उदाहरण के लिए का की 
शिक्षा एक द्वी समय दो कक्षाओं के छिए नहीं हो सकती क्योंकि 
कला का कमरा और अध्यापक एक द्वोता दे | इसी प्रकार विज्ञान 
का भी विषय है। इसलिए समय-विभाग चक्र बनाते समय 
यह ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षाठ्य में उपलब्ध स्थान का 
उपयोग भी भाँति हो सके । 


समय ओर थकान-- 


समय-विभाग चक्र बनाते समय साधारणत: जिन बातों को 
ध्यान में रखना चाहिए उसका उलख ऊपर कर दिया गया दे । 
लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनकी ओर बिशेष 
रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। समय-विभाग चक्र में 
समय ओर थकान की ओर ध्यान देना द्वोता है। समय का 
विभाजन किस प्रकार किया जाय कि कम से कम थकान दो | 
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अनुभव के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राय: सबेरे के समय 
किसी भ्रकार की थकान नहीं होती। उस समय रात भर के 
आराम के बाद विद्यार्थी स्कूछ में आता है। अत: सबेरे के समय 
लसे किसी प्रकार की थकान नहीं होती । लेकिन ज्यों ज्यों दिन 
चढ़ता है ओर दोपहर आती द्वे, उस समय थकान द्ोने छगती 
है| शिक्षकों का यह अनुभव है कि मध्य प्रात:काछ, मध्य दोपहर 
से अच्छा है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि मध्य दोपहर 
का समय प्रातःझछाल के अंत के समय से अच्छा होता है। इसी 
प्रकार प्रातः:काल के अंत का समय मध्याह् के अंत के समय से 
अच्छा होता है। समय और थकान के सम्बन्ध में यह भी कहा 
जाता है कि साधारण धारणा यह है कि प्रातःकाल काय की दृष्टि 
से सर्वश्रेष्ठ है। पर यह सत्य नहीं है। अनुभव यह है कि मध्य 
प्रात:काछ काय की दृष्टि से सव श्रष्ठ है क्योंकि इस समय किसी प्रकार 
की थकान नहीं होती । इसी प्रकार शिक्षाल्य में जो मध्यान्तर 
( [7(९०:ए७५! ) होता है, उसके बाद ही जब शिक्षालुय का काय 
शुरू होता है तो उस समय विद्यार्थियों में काय करने को उतनी 
तत्परता नहीं होती जितनी कि मध्याह् को छुट्टी के बाद के समय 
के बीच में होती है। ऊपर समय ओर थकान की दृष्टि से जो बातें 
कहीं गई हैं, उन्हें यदि शिक्षाल्य के समय-विभाग चक्र के घंटों 
के अनुसार देखें तो हमें ज्ञात द्वोगा कि दूसरे ओर तीसरे घंटे उस 
काम के लिए अधिक उपयुक्त हैं, जिसमें अधिक थक्रान होती है । 
इसी प्रकार दोपहर को छुट्टी के बाद का दूसरा घंटा भो ऐसा है 
जिसमें थकान नहीं होती । समय-विभाग चक्र के अन्तिम घंटे में 
विद्यार्थी थक जाते हैं । 

थकान की दृष्टि से यदि सप्राष्द के दिनों पर विचार किया तो 
हमें ज्ञात होगा कि रणिवार की छुट्टी के बाद जब बिद्यार्थी 
सोमवार को शिक्षालय में आते हैं तो उनपर छुट्टी का प्रभाव 
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बना रहता है और वे कार्य को ओर उतना ध्यान नहीं देते जितना 
कि उन्हें देना चाहिए। मंगछवार और बुधवार के दिन समय- 
विभाग चक्र के दूसरे और तीसरे घंटे के समान काय को दृष्टि 
से अच्छे होते हैं। जिस प्रकार समय-विभाग चक्र का अंतिम 
घंटा कार्य की दृष्टि से अच्छा नहीं होता, उसी प्रकार शनिवार 
का दिन भी थकान ला देता है। अत: समय और थकान में 
जो सम्बन्ध है उसको ध्यान में रखकर विभिन्न विषयों के घंटे 
ओर दिन निश्चित करना चाहिए। 


थकान से बचने के उपाय-- 

समय-विभाग चक्र को इस प्रकार बनाया जाय कि विद्यार्थी 
थकान से बचें । इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि लगभग दिन 
के साढ़े ग्यारह बजे करीब पंद्रह मिनट का एक अवकाश हो। 
अवकाश के इस समय में सभा विद्यार्थियों को व्यायाम कराया 
जाय | मानसिक काय के बाद |रीरिशक कार्य एक अच्छा 
परिवर्तन उपस्थित करता है। कक्षा में रगभग दो घंदे तक 
बेठे रहने के बाद विद्यार्थियों को शारीरिक काय का अवसर 
मिलता है जिससे उनकी थकान दूर हो जाती है। इसके पश्चात्‌ 
दं।पहर के बाद छगभग साढ़े बारह बजे आधघ घंटे का अवकाश 
हीना चाहिए। इस आधे घंटे में विद्याथियों को जलपान करन 
और तनिक आराम करने का अवसर मिछ जाता है । 

विद्यार्थियों को थकान से बचान के लिए पाख्यक्रम के विषयो 
का क्रम समय-विभाग चक्र में सोच-विचार कर रखना चाहिए । 
अनुभव के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि थकान 
की दृष्टि से विषयों का क्रम इस प्रकार द्वोता हैः--गणित, भाषा, 
विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक झाख्र, लेखन और कह्ा- 
कौशल । अत; जिस विषय में थकान अधिक होती द्वे, उसके 
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लिए समय-विभाग चक्र का वह घंटा होना चाहिए जिसमें 
विद्यार्थी कार्य करने के लिए सबसे अधिक तत्पर द्वोते हैं । जेसा 
कि ऊपर लिखा जा चुका है, दूसरा और तीसरा घंटा कार्य को 
दृष्टि से सबसे अधिक उपयुक्त है। अतः ये घंटे गणित और भाषा 
के लिए होन चाहिएँ क्‍योंकि इन विषयों में विद्यार्थी सबस अधिक 
थक जाते हैं। समय-विभाग चक्र का पहला घंटा सामाजिक 
विषय के लिए द्वा सकता हे। इसी प्रकार दं।पहर के अवकाश के 
बाद का दूसरा घंटा विज्ञान के लिए अधिक उपयुक्त होता है । 
आखिरी घंटों में कला-कोशछ को रखा ज्ञा सकता है। अतः 
समय-विभाग चक्र की रचना इस प्रकार की जाय कि विद्याथ्थियों 
को थकान न दो । 


२चि के लिए भिन्नता-- 


समय-विभाग चक्र बनाते समय भिन्नता ( /०77८४४ ) का 
पान देना चाहिए। इससे रुचि बनी रहती है। भिन्नता विषय 
और अध्यापक की दृष्टि स अपेक्षित दहै। यदि एक ही अध्यापक 
कक्षा में दो तीन घंटे हूगातार पढ़ाता है ता बिद्याथियों का 
मन ऊब जाता है। लेकिन जब एक अध्यापक के बाद दूसरा 
अध्यापक आता है ता अवश्य दी उनका सन पाठ को ओर 
लगता है। यह स्वाभाविक भी है | इसांहछए समय-विभाग 
में अध्यापकों का भी परिवतेन अपेक्षित है । लेकिन यह 
तो संभव नहीं है कि प्रत्यक घंदे में नया अध्यापक आदवे। 
इसलिए जहाँ तक दवा सके अध्यापक की दृष्टि स मिन्नता लाई 
जाय , दूसरे थकान को दृष्टि से भी आवश्यक है क एक दी 
अध्यापक को लगातार पढ़ाने के लिए न कहा जाय | याँद्‌ एक 
अध्यापक दो तीन घंटे लगातार पढ़ाता है, ता वह थक जाता है 
और उसका काये भलीभौति नहीं हो पाता । इसछिए यह आवश्यक 
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है कि एक अध्यापक को इस प्रकार का काय न दिया जाय | उसे 
अवकाश अथवा आराम देने की दृष्टि से पढ़ाने के बाद लिखित 
काय में छगाया जा सकता है। जब विद्यार्थी लिखित अथवा 
प्रयोगिक कार्य करते हैं तो उस समय अध्यापक केवल निरीक्षण 
क्राय करता है ओर इसमें उसे मेहनत नहीं करनी पढ़ती । 
समय-विभाग चक्र में भिन्नता छाने के लिए कठिन और 
सरल्न विषय की श्रोर भी ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त 
जिन विषयों में प्रयोगिक काये अधिक होता है, उसके लिए एक 
साथ दो घंटों की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि प्रयोग 
पूरा हो सके | तात्पय यह है कि रुचि को बनाए रखने के लिए जहाँ 
तक संभव हो सके समय-विभाग चक्र में भिन्नता छानी चाहिए। 


समय-विभाग चक्र के घंटे-- 


समय-विभाग चक्र में कितने घंटे हों और प्रत्येक घंटा कितन 
मिनट का हो यह्‌ प्रइन विचारणीय है। इस सम्बन्ध में बालकों 
की आयु और योग्यता की ओर ध्यान देना चाहिए | छोटे बालक 
एक ही कार्य में देर तक नहीं छगें रह सकते । इसलिए बेसिक 
स्कूल में छग़भग तीस या पंतीस मिनट का एक घंटा द्वोना 
चाहिए। आचाय नरेन्‍्द्रदेव-शिक्षा-संगठन कमेटी ने यह सुकाव 
दिया है कि कक्षा एक ओर दो के लिए चालीस मिनट के सात 
घंटे प्रति दिन हों। प्रत्येक घंटे के बाद पाँच मिनट का अवकाश 
सिवाय पाँचवबें घंटे के बाद हो | पाँचवें घंटे के बाद पन्द्रह मिनट 
का लम्बा अवकाश दिया जाय | तीसरी से लेकर सातवीं कक्षा 
के समय-विभाग चक्र के सम्बन्ध में यह सुझाव है कि पाँच घंटे 
तो पेतालीस पंतालीस मिनट और बाकी दो घंदे चाडीस चालीस 
मिनट के होने चादिएँ। दूसरे ओर छठे घंटे के बाद पाँच मिनट 


छा को: सीओ प्रॉजे के लाक' एचीरे मिलता का शावाकारा टिया जाय ४ 
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नरेन्द्रदेव कमेटी के सुशझ्चाव-- 

पाछ्यक्रम के विभिन्न विषयों को सप्ताह में कितने घंटे दिए 
के इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव नरेन्‍्द्रदेव कमेटी ने 
दिए ह-- 











कक्षा एक और दो-- सप्ताह में 
बुनियादी दस्तकारी १० घंटे 
हिन्दी १२ ,, 
गणित ६ , 
सामाजिक विषय ५ ,, 
सामान्य विज्ञान ३ ,, 
कला रै ,, 
फिज्जीकछ कल्चर है 5 
४२ ११ 
कक्षा तीन और चार -- सप्ताह में 
बुनियादी दस्तकारी १२ घंटे 
ह्न्दी १५१ ,, 
गणित ६ ,, 
सामाजिक विषय ५ ५) 
सामान्य विश्लान ४ ,, 
कला २्‌,, 
फिज्ञीकछ कल्चर के 2 
४२ ,, 


कक्षा ५, ६, और ७ के लिए सप्ताह में बुनियादी दस्तकारी 
१५ घंटे, हिन्दी ६ घंटे, दूसरी भाषा २ घंटे, गणित ६ घंटे, 
सामाजिक विषय & घंटे, सामान्य विज्ञान ४ घंटे, कछा २ घंदे 
ओर फिल्कीकछ कल्चर के २ घंदे कारये में दिए जायेंगे । 
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वाडि+।मों के शिक्षालयों में कछा और व्यायाम की ओर 
अधिक थ्यान दिया जाना चाहिए। अतः कमेटी ने बालिकाओं 
की कक्षा पाँच, छः और सात में गरृहकाय ([207०5४८ (९-7० ४) 
के लिए बारह घंटे, कला के लिए चार घंटे और फिजीकल कल्चर 
के तीन घंटे नियत किए हें । 


एजूकेशनल कोड का आदेश-- 


संयुक्त प्रांत के एजूकेशनल कोड में भी समय-विभाग चक्र के 
सम्बन्ध में कुछ आदेश दिए गये है । कोड के अनुसार कक्षा चार 
पे ऊपर की कक्ताओं का शिक्षण काय जाड़े में पाँच घंटे और 
गर्मो के दिनों मे जब कि सबेरे का स्कूल है चार घटे तक होगा । 
सबेरे का स्कूठ साधारतः अप्रेल, मई और जुलाई के महांनों में 
हो। प्राइमरी स्कूलों के ज्षिए अर्थात्‌ कक्षा एक स चार तक का 
शिक्षण काय पूरे वष चार घंटे तक हैं। । 
अध्यापकों की अवकाश-- 

समय-विभाग चक्र इस प्रकार बनाना चाहिए कि अध्यापकों 
को अवकाश भिल्ले। सप्ताह में ६ घंटे का अवकाश पर्याप्त होता 
है। लेकिन यदि इस अवकाश को सप्नाह के एक या दो दिनों में 
दिया जाता है और बाकी दिन अध्यापक को लगातार काय 
करना द्वोता है तो काई छाभ नहीं द्वीता । इसलिए ऐसी ज्यवस्था 
करनी चाहिए कि अध्यापक को प्रति दिन एक घंटे ( ८०४०० ) 
का अबकाश मिल जाय | अ्रध्यापक को जो यह अवकाश दिया 
जाता है, इसमें वह थोड़ा आराम कर लेता है और संशोधन काय 
करता है। भाषा, गणित तथा अन्य प्रयोगिक काय जो विद्यार्थियों 
द्वारा होता है, उनका संशोधन होना आवश्यक है। इसलिए 
अध्यापक अवकाश का समय संशोधन में दे सकता है। लेकिन 
जिस अध्यापक को संशोधन कार्य अधिक करना हो, उसे अवकाश 
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अधिक मिलना चाहिए जिससे कि वह संशोधन काय भी भाँति 
कर सके । 


समय-विभाग चक्र के दो रूप-- 

समय-विभाग चक्र के दो रूप होने चाहिए। एक तो ऐसा हो 
जिसके द्वारा विभिन्न कक्षाओं के शिक्षण कार्य के समय का ज्ञान 
हो, और दूसरा अध्यापकों के अनुसार हो। इस प्रकार एक 
समय-विभाग चक्र कक्षा के अनुसार होगा ओर दूसरा अध्यापक 
के अनुसार । जो समय-विभाग चक्र अध्यापकों के अनुसार 
बनाया जाय उसकी दो प्रतियाँ हानी चाहिएँ। एक प्रतितो 
प्रधानाध्यापक के कमरे में होनी चाहिए जिससे कि प्रधानाध्याप+, 
को यह ज्ञात हो] सके कि कोई अध्यापक किस समय क्‍या कर 
रहा है, ओर दूमरो प्रति उस कमरे में होनी चाहिए जहाँ कि 
अध्यापकगण अवकाश के समय बेठते हैं। इस सम्बन्ध में यह 
सुझाव है कि प्रत्येक अध्यापक को अपना समय-विभाग चक्र 
उसी प्रकार बना लेना चाहिए जेसता कि प्रत्येक कक्षा के लिए 
बनाया जाता है| इस प्रकार अध्यापक को अपन समय-भविभार 
चक्र से ज्ञात हा सकेगा कि उसे किस घंटे में कहाँ, क्‍या पढ़ाना 
है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कक्षा में भी कक्षा का समय-विभाग 
चक्र हाना चाहिए । यह समय-विभाग ऐसम स्थान में लगा द्वाना 
चाहिए कि भी भाँति दिखाई पड़े। इस प्रकार समय-विभाग 
चक्र स पूण लाभ होता है । 


समय-विभाग चक्र की अन्य बार्ते-- 

समय-विभाग चक्र की सभी आवश्यक बातों को जान लेने 
के बाद. कुछ अन्य बातों की ओर भी ध्यान देना है । पहली बात 
तो यह है कि कुछ स्कूलों में अध्यापकों की संख्या कम होती है 
ओर यह असंभव होता है कि प्रत्येक कक्षा में एक समय एक 
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अध्यापक उपस्थित हो । ऐसी दशा में कुछ घंटे श्रध्यापक पढ़ाता 
है, तो कुछ घंटे मानीटर काय करता है। ऐसा करने से काम 
चल सकता है। अत: समय-विभाग चक्र में इस बात की ओर 
भी ध्यान देना चाहिए | दूसरी बात शारीरिक व्यायाम को दै। 
इसके लिए भी ससय निधौरित करना चाहिए। स्काउटिंग भी 
विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। अतः समय-विभाग चक्र में 
स्काउटिंग का भी समावेश होना बचाहिए। शनिवार के दिन आधे 
दिन की पढ़ाई हो और बाकी समय अतिरिक्त पाठ्यक्रम काये 
के लिए दिया जाय | विद्यार्थियों को सेर-सपाठे के छिए भी समय 
देना चाहिए क्‍योंकि शिक्षा केवबछ शिक्षाल्य के कभरे में दी 
नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों को निरीक्षण करने के अवसर 
देना भी आवश्यक है। अतः इन सब बातों की ओर ध्यान देना 
समय-विभाग चक्र की दृष्टि से अपेक्षित है । 


शिक्षालय में परीक्षा 


आवश्यकता--- 


शिकज्षाल्य संगठन की दृष्टि से काय की प्रगति देखने के लिए 
परीक्षा आवश्यक है । परीक्षा होने से प्रधानाध्यापक और 
अध्यापक वर्ग को विद्यार्थियों को प्रगति का ज्ञान होता रहता है 
ओर वे निम्धय कर पाते हैं कि उन्हें किन विषयों की ओर अधिक 
ध्यान देना है। लेकिन इसके लिए यह निश्चय रूप से नहीं कहा 
जा सकता कि वतमान परीक्षा पद्धति से इस आंवश्यकता की 
पूर्ति द्वो जाती है। यह तो सत्य है कि विद्यार्थी को प्रगति का 
ज्ञान होना चहिए | पर इसकों माल््म करने के लिए जो तरीका 
काम में छाया जाता है, वही अच्छा है, ऐसा नहीं कहट्दा जा 
सकता । यहाँ परीक्षा के दोष ओर गुण की अधिक व्याख्या 
करने की आवश्यकता नहीं है । हमें पाठशाला प्रबन्ध की दृष्टि से 
शिक्षालूय में परीक्षा पर विचार करना है | इसके लिए हम 
नरेन्द्रदेव कमेटी की जाँच की ओर ध्यान देंगे जिससे कि 
शिक्षाल्य में परीक्षा के सम्बन्ध में पूरी जानकारी द्वो सके । 


वर्तमान परीक्षाएँ-... 


संयुक्त प्रांत के शिक्षा-संगठन में परीक्षाओं की भरमार है। 
इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए नरेन्‍्द्रदेव कमेटी ने लिखा है 
कि शिक्षक का दृष्टिकोण विद्यार्थी को केवछ परीक्षा में उत्तीण 
कराना है। परीक्षा की भरमार का उदाहरण देते हुए कमेटी ने 
कहा है कि चोदह वर्ष से लेकर बाईस वर्ष की अवस्था के भीतर 
दर दो वर्ष के बाद एक परीक्षा का विधान है। कमेटी ने जो बाते 
कही हैं बह पूर्ण सत्य हैं । इसके अतिरिक्त कमेटी ने परीक्षाओं की 
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अधिकता दर्शाने के छिए यह छिखा है कि सरकारी परीक्षाओं 
के अतिरिक्त प्रत्येक शिक्षाठय की अपनी परीक्षाएं होती हैं जिनमें 
विद्यार्थियों को उत्तीण होना पढ़ता है। इसका परिणाम यह होता 
है कि शिक्षा का वास्तविक उदहंशय पूरा नहीं होता। शिक्षा का 
जो उद्देश्य है, उसकी जो वांछित प्रणाली है, इन सभी वस्तुओं 
की अवहेलना होती है। परीक्षा के कारण विद्यार्थियों के सिर 
पर भूत सवार रहता है और वे रटने के लिए बाध्य द्वोते हैं । 
जिन बातों को उन्हें समझना चाहिए, उन्हें वे रटते हैं। इस 
प्रकार विद्यार्थियों में विचार-शक्ति का अभाव दोता है ओर वे 
जीवन में अच्छे काय नहीं कर पाते क्‍योंकि जिस व्यक्ति की 
विचार-शक्ति और निर्णय-शक्ति नष्ट हो गई है, वह जीवन की 
समस्याएँ किस प्रकार हछ कर सकता है । 


विद्यार्थी ओर परीक्षा-- 

विद्यार्थियों पर परीक्षा का जो प्रभाव पड़ता है यदि हम 
उस पर भरी भाँति बिचार करें तो हमें ज्ञात होगा कि वतमान 
परीक्षा पद्धति के कारण विद्याथियों के विकास में बाधा उपस्थित 
होती है । विचार-शरक्ति को जो क्षति पहुँचती है, उसे तो हम 
जानते ही हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का 
विकास हो ही नहीं पाता | शिक्षाज्ञय में जो समय उन्हें अध्ययन 
के लिए मिलता है, उसमें वे उचित शिक्षण-प्रणाली के अभाव 
में कोई कार्य नहीं करते। जब वार्षिक परीक्षा निकट आती है 
तो वे रात-दिन पढ़ते हैं। रात-दिन एक करके वे वर्ष भर का 
पाठ्यक्रम समाप्त करना चाहते हैं। इससे उन्हें अथक परिश्रम 
करना पढ़ता है। घोर परिश्रम का प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर 
पड़ता दै ओर वे बीमार तथा दुबेल हो जाते हैं। इस प्रकार 
विद्यार्थियों के जीवन पर वर्तमान परीक्षा का बुरा प्रभाव पढ़ता है । 
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परीक्षा के दोष--- 


बतेमान परीक्षा प्रणाली में कई दोष हैं। सबसे बड़ा दोष 
यह है कि इससे परीक्षा के उदृश्यों की पूर्ति नहीं होती । परीक्षा 
का उद्देश्य है बालक की योग्यता का पत्ता छगाना। उसका जो 
विकास हुआ है, उसको जाँच करना | लेकिन ऐसा नहीं होता । 
इसका कारण यह है कि वतेमान परीक्षा जिस प्रकार होती है 
उससे वर्याक्ततत विकास का पता नहीं लग सकता। सामूहिक 
रूप से जो परीक्षा होती है, उसमें ठयक्तिगत विक्रास को जानने 
की कोई संभावना नहीं होती । 

वतमान परीक्षा में दूसरा दोष यद्द है कि परीक्षा की कापियों 
की जो जाँच द्ोती है, वह ठीक ठीक नहीं होती । इसका कारण 
यह है कि प्रत्येक परीक्षक के माप भिन्न होते हैं और बह अपनी 
रुचि के अनुसार अंक प्रदान करता है। अतः हम देखते हैं कि 
परीक्षाफल में विभिन्न परीक्षकों में मतभेद होने के कारण एक 
माप नहीं होता । 

बतमान परीक्षा में तीसरा दोष यह है कि इसमें 'संयोग” की 
प्रधानता ट्टोती है । यह देखा गया है कि तेज्च विद्यार्थी वार्षिक 
परीक्षा में कमी कभी कस नम्बर पाते हैं और मंद बुद्धि के विद्यार्थी 
अधिक । इसी प्रकार प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी को द्वितीय अथवा 
तृतीय श्रेणी मिल जाना “संयोग” की प्रधानता का द्योतक है। 
अत; किसी परीक्षा प्रणाली में संयोग की प्रधानता स्वयं एक 
बहुत बढ़ा दोष दे क्‍योंकि इससे विद्याथियाँ को योग्यता का पता 
नहीं छगता । 
हरटॉंग की आलोचना--- 


वर्तमान परीक्षा प्रणाडी की कड़ी आलोचना सर फिल्डिप 
दरटॉग ने सन्‌ १९३८ में प्रकाशित “दी इयरबुक ऑफ पएजूकेशन! 
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में परीक्षा के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए किया है। आप 
छिखते हैं “इंगलेंड तथा अन्य देझों की वतमान शिक्षा प्रणाली में 
सबसे बढ़ा दोष यह है कि इसके द्वारा यह नहीं श्लात होता कि 
किसी परीक्षा का उद्देश्य कया है ओर किस उद्देश्य से कोई 
परीक्षापत्र तथा अन्य बातें निश्चित की गई हैं ।”” श्वर दरटॉग ने 
जो बात लिखी है वह विचारणीय है। वास्तव मे जो परीक्षायें 
होती दें उनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता | वे फेवछ विद्यार्थी की रटने 
की शक्ति का पता पा सकती हैं। सर फिलिप हरटॉग ने आगे 
चलकर लिखा है कि परीक्षाओं के परीक्षकों का यह महान 
उत्तरदायित्व है कि वे समाज को विश्वास दिलायें कि जो विद्यार्थी 
परीक्षाओं में उत्तीण द्वोते हैं वे उस कार्य के योग्य होते हैं ज्ञिनकी 
योग्यता का प्रमाणपत्र दिया जाता है। यदि हम इस दृष्टि से 
अपने यहाँ प्रचलित परीक्षाओं को देखें तो यह कह सकते हैं कि 
जिस प्रकार प्रमाणपत्र मिछता है उससे समाज को किसी प्रकार 
का विश्वास नहीं होता। समाज्ञ उसे केवछ कागज़ी योग्यता 
मानता है। अत: परीक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि विद्यार्थी 
की योग्यता का ज्ञान हो और उसके विकास में सहायता 
प्रदान दो । 


नवीन-परीक्षा-- 


परीक्षा के जो दोष ऊपर दिखाये गए हैं, उनसे नवीन परीक्षा 
को मुक्त रखना है। साथ ही नवीन परीक्षा ऐसी होनी चाहिए 
जो साव जनिक शिक्षा में बाधा उत्पन्न न करे। बेसिक शिक्षा का 
जो रूप है और उसका प्रसार जिस सीमा तक होना चाहिए उसे 
देखते हुए नवीन परीक्षा का आधार सर्वेमान्य और सुलभ बनाना 
होगा । अतः इन सब दृष्टियों से नवीन परीक्षा का रूप निधौरित 
करना होगा । इसके. छिए वुद्धिमापक परीक्षा की उपयोगिता है । 
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यदि बुद्धिमापक परीक्षायें भक्नीभाँति नियमानुसार हों तो उनसे 
प्रत्येक विद्यार्थी के विकास का ज्ञान हो सकता है और साथ ही 
यह भी मालूम हो सकता है कि कौन विद्यार्थी मंद बुद्धि का है 
ओर उसके छिए क्या करना है। 


बुद्धिमापक परीक्षा से दूसरा छाभ यह है कि इसके द्वारा 
“संयोग! की प्रधानता नष्ट होती है | इसमें प्रत्येक बालक को समान 
अवसर मिलता है और बह अपनी योग्यता को प्रगट कर पाता है | 
बहुधा यदह्द दोता है कि अमीर और गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा पर 
उनके घर के वातावरण का प्रभाव होता है। इस प्रभाव से 
विद्यार्थियों को मुक्त करने का साधन भी बुद्धिमापक परीक्षा है 
क्योंकि इसमें बालक को अपनो बुद्धि का व्यवद्दार करना होता है 
और बुद्धि का प्रयोग भीभाँति तभी संभव होता है जब कि 
विद्यार्थी सभी प्रभावों से मुक्त दो । यदि किसी के विचार प्रभावित 
हैं तो वह निष्पक्ष द्ोकर बुद्धि के अनुसार निर्णय नहीं कर सकता । 
इन सब दृष्टियों से बुद्धिमापक परीक्ष। से संयोग को संभावना को 
दूर किया जा सकता है । 


बुद्धिमापक परीक्षा की तीसरी उपयोगिता यह है कि इससे 
प्रत्येक विद्यार्थी की रुझान का ज्ञान होता है और इसको सद्दायता 
से उसकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध किया जा सकता है। जैसा 
कि हमें ज्ञात है कि माध्यमिक शिक्षा के नवीन संगठन में 
रचनात्मक, कलात्मक, साहित्यिक और वेज्ञानिक शिक्षलयों का 
प्रबन्ध है। इस प्रकार का प्रबन्ध विद्यार्थियों की राझ्नान के अनुसार 
किया गया है। | 

बुद्धिमापक परीक्षा से चोथा ठाभ यह है कि मानसिक आयु 
और वास्तविक श्रायु में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है । 
वरतमान शिक्षा प्रणाली में यह एक बड़ा दोष है कि मानसिक 
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आयु ओर वास्तविक आयु में सामंजरय नहीं होता | इसके कारण 
बालक की वास्तविक योग्यता का ज्ञान नहीं होता । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि नवीन परीक्षा की विशेषता यह 
है कि इसके द्वारा विद्यार्थी के विकास का ही पता नहीं चलता, 
वरन उसकी रुक्कान का भी ज्ञान होता है। अत: उसकी शिक्षा 
उसके रुझान के आधार पर दो सकती है। इसलिए यह आवश्यक 
है कि विद्यार्थियों की प्रगति का पूरा ब्योरा रखा जाय जिससे कि 
उनकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध हो सके। इसके अतिरिक्त 
विद्यार्थी के सम्बन्ध में अध्यापक की राय, विद्यार्थी के घर के 
बातावरण, सामाजिक दशा, चरित्र आदि का भी विवरण होना 
चाहिए । इससे विद्यार्थी की शिक्षा और प्रगति को भडीभाँति 
निश्चित किया जा सकता है। 


परीक्षा की श्रेष्ठ ता-- 


नवीन परीक्षा की श्रष्ठता पर साधारण रीति से भी विचार 
करना चाहिए | कोई भी पराकज्षा द्वी यदि उसमें निम्नलिखित बातें 
पाई जायें तो वह श्रष्ठ हांगी:-- 

(१ ) परीक्षा में उस विद्यार्थी समुदाय की रुचि का ध्यान 
रखा गया हो जिसके लिए कि वह हो । जो परीक्षा विद्यार्थियों 
की रुचि तथा उनके सामान्य अनुभव पर आधारित होती है, 
बह श्रष्ठ होती है | 

(२ ) परीक्षा की श्रेष्ठता की दूसरी आवश्यकता यह है कि 
उसमें ऐसी बातें न पूछी गई हों जिनके छिए असाधारण सुविधाओं 
की भपेक्षा हो । उदाहरण के लिए यदि परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे 
जाते हैं. जिनके लिए विशेष प्रकार की तैयारी करनी द्रोती है 
ओर उस तैयारी को कक्षा में द्ोनेबाले शिक्षण से पूरा नहीं 
किया जा सकता, तो इस प्रकार की परीक्षा दोषपूर्ण होगी। 
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इसलिए परीक्षा की श्रष्ठता के लिए यह आवश्यक है. कि उसमें 
किसी प्रकार की असाधारणता' न हो | 

( ३ ) परीक्षा की श्रेष्ठता की तीसरी आवश्यकता यह है कि 
उसका आधार विद्यार्थी की सामाजिक ओर भोगोक्षिक परिस्थिति 
हो । यदि विद्यार्थी के वातावरण से सम्बन्धित परीक्षा होती दे 
तो वह श्रेष्ठ है । 

( ४ ) परीक्षा की श्रष्ठता की चौथी आवश्यकता योग्य परीक्षक 
का होना है | बिना योग्य परीक्षक के परीक्षा का कार्य भलीमाँति 
नहीं हो सकता । 


कक्षा की परीक्षा-- 


शिक्षालय के अन्तगंत एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के 
लिए वाषिक परीक्षा होती हे। लेकिन जैसा कि अनुभव है 
वाषिक परीक्षा अधिक लाभदायक नहीं होती | इसलिए कक्षा मे 
मासिक परीक्षा अध्यापक द्वारा होनी चाहिए ओर प्रत्येक मद्दीन 
की प्रगति को लिखना चाहिए। इस प्रकार का विवरण बेसिक 
शिक्षा्लय की कक्षा एक से पाँच तक बराबर रखा जाना चाहिए 
और जब बालक बेसिक शिक्षा प्राप्त कर जूनियर हाईस्कूल में 
जानेबाछा दो ता उस समय मनो-वेज्ञानिक परीक्षक द्वारा उसकी 
परीक्षा होनी चाहिए जिससे कि उसको वास्तविक प्रगति तथा 
रुझान का/ज्ञान हो सके। कक्षा छः, सात और आठ में जब 
विद्यार्थी शिक्षा पाता रहता है, उस समय अध्यापक का उसको 
प्रगति और रुझान का बराबर अध्ययन करना चाहिए जिसस कि 
हायर सेकन्डरी स्कूछ में उसकी रुझान के अनुसार विषयों का 
चुनाव किया जा सके । 

कच्षा। की परीक्षा की ओर ध्यान देने का दूसरा कारण यह 
है कि इसका रूप केवछ छिखित नहीं हा सकता । कक्षा में मोखिक 
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परीक्षा को भी स्थान दिया जा सकता है | इसके अतिरिक्त परीक्ष! 
में प्रयोगिक काय भी सम्मिलित किया जा सकता है। इस 
प्रकार परीक्षा लिखित, मौखिक और प्रयोगिक भी द्दोनी चाहिए । 
केवल छिखित परीक्षा से ही विद्यार्थी की प्रगति का ज्ञान ठोक- 
ठीक नहीं हो पाता । बहुधा यह देखा गया है कि केबल लछिखित 
परीक्षा पर ही अधिक जोर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना 
चाहिए । 


परीक्षा का समय--- 


परीक्षा पर साधारण रूप से विचार करने के पश्चात्‌ परीक्षा 
के समय पर विचार करना चाहिए । इस सम्बन्ध में कई सुझाव 
हैं। कुछ विद्वान दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रेमासिक, अद्ध- 
वाषिंक और वार्षिक परीक्षा के पक्ष में हैं लेकिन ये परीक्षार्ये ऐसो 
होनी चाहिए जिनसे कि विद्यार्थों भय न खाँयें। परीक्षा भयभीत 
करने के लिए शअ्रथवा दंड देने के लिए नहीं होनी चाहिए । परीक्षा 
तो केवल शिक्षा के अंग के रूप में होनी चाहिए । दूसरे शब्दों में 
परीक्ष। से शिक्तुण-कार्य में सहायता मिछनी चाहिए। यदि इन 
बातों को ध्यान में रखकर परोक्ष। का समय निश्चित किया जायगा: 
तो परीक्षा का उद्देशय पूरा होगा । अतः इस दृष्टि से पहले देनिक 
परीक्षा पर विचार करना चाहिए | 


दैनिक परीक्षा-- 


प्रत्येक नये पाठ की एक प्रस्तावना द्वोती है | प्रस्तावना में जो' 
प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका आधार पूवश्ञान द्वोता है। दूसरे शब्दों 
में प्रस्तावना एक प्रकार की दैनिक परीक्षा होती है। पिछले पाठ 
की जाँच करना प्रस्तावना का मुख्य कार्य है। यदि हम विचार- 
पूर्षक देखें तो हमें ज्ञात होगा कि विद्यार्थियों की यह वैनिक- 
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परीक्षा इस रूप में होती है कि उन्हें परीक्षा का बोध नहीं होता । 
वे जानते हैं कि अध्यापक महीदय की यह शिक्षण-पद्धति है कि वे 
पिछले पाठ के सम्बन्ध में पहले पूछ लेते हैं, तब नया पाठ पढ़ात्ते 
हैं। पर साथ द्वी पिछले पाठ के सम्बन्ध में पूछने का उद्देश्य केवत्ठ 
परीक्षा नहीं है, बरन्‌ नये पाठ की प्रस्तावना है। दुसरे शब्दों 
में जब तक विद्यार्थियों का पृवेज्ञान निश्चित नहीं है, तब तक 
आगे की शिक्षा भलीभाँति नहीं हो पाती । इन सब दृष्टियों से 
शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह नवीन पाठ की प्रस्तावना 
के रूप में देनिक परीक्षा को स्थान दे । 


सापाहिक परीक्षा-- 

सप्ताह भर में जो कुछ पढ़ाया गया है, उसको जाँच सोमवार 
के दिन करना छाभदायक होता है। इस प्रकार की साप्राहिक 
परीक्षा में अधिक समय को आवश्यकता नहीं है । केबल एक 
घंटा काफ़ी है क्योंकि परीक्षा मोखिक होगी । जिस प्रकार देनिऋ 
परीक्षा केवल पिछले पाठ पर आधारित होती है, उसी प्रकार 
साप्ताहिक परीक्षा का आधार सप्राह भर की शिक्षा होतो है। 
पद्धति दोनों की एक है। साप्ताहिक परीक्षा होने से विद्यार्थी 
रविवार के दिन घर पर पूरे सप्ताह में जो कुछ पढ़ा दे उसे 
दुददरा लेते हैं। अतः साप्ताद्दिक परीक्षा की भी उपयोगिता है। 
लेकिन इस परोक्षा में अंक देने की आवश्यकता नहीं है। इसके 
&रा अध्यापक को केवल यह ज्ञात होता रद्दता है कि विद्यार्थी 
पढ़ रहे हैं, अथवा नहीं । 
मासिक परीक्षा-- 

कक्षा में प्रति मास एक परीक्षा होनी चाहिए । इस मासिक 
परीक्षा का रूप लिखित होना चाहिए। साप्राहिक पराक्षा में 
सभी विषयों की परीक्षा संभव नहीं है। एक या दो विषयों की 
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परीक्षा छी ज्ञा सकती है। इस प्रकार सासिऋ परीक्षा में सभी 
विषयों की परीक्षा हो सकती है। मासिक परीक्षा कक्षा के 
अध्यापक द्वारा होनी चाहिए और इसकी उपयोगिता बढ़ाने के 
लिए विद्यार्थियों से कह देना चाहिए कि इसका प्रभाव वाषिक 
परीक्षाफलछ पर पड़ेगा। इस प्रकार वार्षिक परीक्षाफछ बष भर में 
हुई सासिक परीक्षाओं के औसत पर भी बिचार करेगा। 
इसके अत्तिरिक्त त्रेामासिक और अद्धवा्षिंकर परीक्षा भी इसी 
प्रकार होगी । अन्तर केवल्ल इतना होगा कि मासिक परीक्षा 
कक्षा के भीतर कक्षा समय-विभाग चक्र के अनुसार कक्षा के 
अध्यापक द्वारा होती है और त्रेमासिक तथा अद्भवाषिंक 
परीक्षा वार्षिक परीक्षा की भाँति होती है। इसमें परीक्षक 
नियत होते हैं, प्रधानाध्यापक द्वारा परीक्षा के दिन निश्चित 
किए जाते हैं ओर उसकी देख-रेख भी वार्षिक परीक्षा की भाँति 
होती है। 


वार्षिक परीक्षा-- 


वाषिक परीक्षा वष के अंत में होती है। इसकी सूचना 
लगभग एक मास पहिले विद्यार्थियों को मिल जानी चाहिए, 
जिससे कि- वे भलीभाँति तैयारी कर सकें। दूसरी बात वार्षिक 
परीक्षा में यह होनी चाहिए कि ऐसे अध्यापक परीक्षक नियुक्त 
किए जाय, जिनका कि उस कन्षा से कक्षा अध्यापक के रूप में 
सम्बन्ध न हो। ऐसा करने का कारण यह है कि मासिक 
परीक्षायंं कक्षा अध्यापक द्वारा ओर विषय के शिक्षकों द्वारा तो 
होती ही रहती हैं। अत: वाषिंक परीक्षा में भी उन्हीं व्यक्तियों 
को परीक्षक नियुक्त करना ठीक नहीं है । 

वाषिक परीक्षा का दूसरा आवश्यक अंग है अध्यापकों की 
राय । अध्यापकों की बेठक में वार्षिक परोक्षा पर विन्नार होना 
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चाहिए। विचार करने में सुविधा होती है यदि परीक्षा सम्बन्धी 
नियम निश्चित दोते हैं। इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम यह आवश्यक 
है कि प्रश्नपत्र के आधार निश्चित कर लिए ज्ञाँय । यदि प्रश्न-पत्र 
के आधार तय होते हैं तो वार्षिक-फछ निर्णय करने में सरलता 
दोती है। अन्यथा यद्द कद्दा जाता है कि परीक्षा-पत्र कठिन था, 
इसलिए विद्याथियों के साथ रियायत होनी चाहिए। जहाँ 
रियासत का प्रश्न आता है, वहाँ वास्तविक परीक्षा अखंभव दहोतो 
है। अतः परीक्षा-पत्र बनाते समय निम्नलिखित बातों की ओर 
शअ्रावदश्यक ध्यान दिया जाय:-- 


अ्श्न-पत्र के आधार-- 


(१) प्रश्न-पत्र के प्रश्न ऐसे हों कि विद्यार्थियों को विचार 
करना पड़े । प्रश्न ऐसे न हों ज्ञिनके उत्तर रठे जा सकते हों। जिन 
प्रश्नों में निरीक्षण और 'अनुभव पर ध्यान दिया जाता है, उनके 
लिए रटने की आवश्यकता नहीं होती । 

(२) भ्रभ्न-पन्र के प्रश्न निश्चित समय के अनुसार बनाये 
जॉय । यदि निश्चि समय तीन घंटा है तो प्रश्न भी इतने ओर 
ऐसे हों कि निश्चित समय में पूरे हो जाँय । यदि प्रश्न सरल है तो 
विद्यार्थी निश्चित समय के बहुत पहले प्रश्न कर लेते हैं । इससे 
कोई लाभ नहीं होता । 


( ३) प्रश्न-पत्न में प्रश्न ऐसी भाषा में हों कि सब की समझ 
में आ जाय । यदि प्रइनों की भाषा कठिन है अथवा वाक्य की 
रचना ठीक नहीं है तो विद्यार्थियों को कठिनाई होती है। इसलिए 
परीक्षक को चाहिए कि प्रश्न का आशय भलीभाँति स्पष्ट कर। 

(४) प्रश्नों के चुनाव में मंद ओर तोज्न बुद्धि के विद्यार्थियों 
का ध्यान रखना चाहिए । कुछ प्रश्न ऐसे हों जो साधारण योग्यता 
के हों और बुछ ऐसे हों जिनके लिए विशेष अध्ययन. की 
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आवश्यकता हो । पाठ्य पुस्तक में जो पाठ मुख्य हैं, उन पर प्र$ 
पूछने से प्रायः सभी विद्यार्थी उत्तर दे पाते हैं। इसलिए प्रश्नों बे 
चुनाव के समय मुख्य पाठों का भी ध्यान रखना चाहिए.। 

(४ ) प्रश्न-पत्र में प्रश्न इतने द्वों कि विद्यार्थी अपनी इच्छा 
नुसार प्रश्न चुन सके | उदाहरण के लिए यदि विद्यार्थियों को पाँच 
प्रदन हत्ठ करने हैं तो प्रइन-पत्र में कम से कम सात और अधिव 
से अधिक दस प्रश्न होने चाहिए। ऐसा करने से विद्याथियों क॑ 
सुविधा होती है । 


प्रश्ष के उत्तर-- 


यह हम सबको अपने अनुभव से ज्ञात दे कि परीक्षा:के उत्तः 
लिखने की भी एक शैली होती है। जिन विद्यार्थियों को परीक्ष 
के उत्तर देने की शेली का ज्ञान नहीं होता, वे सब कुछ जानते हुए 
भी उत्तर नहीं दे पाते। परिणाम यह होता है कि वे परीक्षा £ 
असफल दो जाते हें । इसलिए विद्यार्थियों का ध्यान निम्नलिखित 
बातों की ओर आकर्षित किया जाय:-- 

(१) प्रश्न-पत्र मिलने पर प्रश्नों को ध्यानपूर्वेक पढ़ा जाय 
ध्यानपूवेक पढ़ने से विद्यार्थियों को प्रत्येक प्रश्न का आशय शञ्ञाः 
हो जायगा और वे ज्ञान सकेंगे कि प्रश्न क्या है । 

( २) प्रश्नों के आशय को जान लेने के बाद परीक्षक « 
आदेश के अनुसार प्रश्नों का चुनाव करना चाहिए। यदि पॉाँः 
प्रश्न हूठ करने का आदेश है तो पाँच ऐसे प्रश्न चुने जाँय जिनक 
उत्तर सरत्वतापूर्वंक छिखा जा सके। अत: विद्यार्थियों को चाहि' 
कि वे प्रश्नों का चुनाव सावधानी के साथ करें | 

(३) उत्तर लिखते समय सब से पहले उस प्रश्न को छेन 
चाहिए, जिसका उत्तर विद्यार्थी सब से अ्रच्छा छिख सकता है 
परीक्षक के सामने सब से पहले विद्यार्थो का सबधे अच्छा छिख 
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उत्तर होना चाहिए। परीक्षक भी इसी बात की आशा करता है 
और वह पहले जो उत्तर देखता है ':उसी के आधार पर विद्यार्थो 
की योग्यता के सम्बन्ध में धारणा बनाता है। यह एक मनो- 
वैज्ञानिक सत्य है। अतः विद्यार्थी को चाहिए कि वह पहले. 
स्वश्रन्न उत्तर छिग्वने का प्रयास करे | 

(४ ) उत्तर छिखते समय समय का ध्यान रखना चाहिए। 
यदि समय तीन घंटे का है ओर पाँच प्रश्न करने हैं तो एक प्रश्न 
के लिए आध घंटे से अधिक समय नहीं देना चाहिए। ऐसा करने. 
से कोई प्रश्न छूट नहीं जाता । 

(५ ) उत्तर छिख लेने के बाद दुहरा लेना चाहिए। दुहराने 
पर गलतियाँ मिलती हैं और उन्हें सुधार देना चाहिए। दुद्दराते 
समय यह भी देखना चाहिए #ि प्रइनों के नम्बर ठीक से लिखे 
गये हैं और उत्तर की कापी पर रोछ नम्बर भी लिखा गया है। 
इस प्रकार सभी आवश्यक बातों को देखना चाहिए । 

शिक्षाल्य में परीक्षा सम्बन्धी इन आवश्यक बातों को. 
ओर ध्यान देना अध्यापक-बग ओर विद्यार्थो-समुदाय के छिए 
अपेक्षित है । 


पाठान्तर क्रियाये 


उद्देश्य--- 
शिक्षालुय में शिक्षा केवल कक्षा के भीतर द्वी नद्दीं प्रदान की 
जाती | शिक्षा कक्षा के बाहर भी द्वोती है | कक्षा के बाहददर की 
शिक्षा जिस हम पाठान्तर क्रियाये ( रिबन (0णाशंट्पोगा 
&८४५१६४८७ ) कहते हैं, शिक्षा और समाज में सम्बन्ध स्थापित 
करने का सुंदर साधन है । शिक्षालय में शिक्षा श्राप्त करते समय 
भी समाज के लिए कुछ कर सकना पाठान्तर क्रियाओं की 
विशेषता है। यदि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को समाज के द्वित के 
अनुकूल बनाना है तो विद्यार्थियों को समाज से सम्पर्क स्थापित 
करने का अवसर देना ही द्वोगा । अत: इन सब दृष्टियों से 
पाठान्तर क्रियाओं का महत्त्व बढ़ जाता है। जिस शिक्षालय से 
पाठान्तर कियाओं का प्रबन्ध नहीं होता, वहाँ जीवन का अभाव 
होता हे ओर उसके विद्यार्थी-समुदाय में आरम्भशक्ति तथा 
नेतृत्व के गुणों का अभाव होता है। इसलिए यह भलीभोाति 
समझ लेना चाहिए कि पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षालय के भीतर 
शिक्षा का जितना महत्त्व है, उतना ही पाठांतर क्रियाओं का है। 
' पाठांतर क्रियाओं के उह्दृश्य की ओर ध्यान देने से ज्ञात 
होगा कि इसके द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास द्ोता 
है। उन्हें पाठांतर क्रियाओं द्वारा नवीन परिस्थितियों में काय 
करना होता है। इससे उनकी शक्तियों को विकसित द्ोने का 
अवसर मिलता है। साथ मिछकर कैसे काय किया जाता हे, यह्‌ 
भी वे सीख छेते हैं। सामूहिक कार्यों में नियंत्रण और अनुशासन 
की आवश्यकता होती दै। इसको भी शिक्षा विद्याथियों को मिल 
जाती है। ओर सब स॑ बढ़ा काय जो पाठांतर क्रियाओं द्वारा 
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होता है, वह है. जनतांन्रिक व्यवहार की शिक्षा। आजकल 
जनतंत्र की माँग है। जनतंत्र क्या है, इसका ज्ञान तो बिद्यार्थियों 
को नागरिक जीवन का अध्ययन करते समय हो जाता है। पर 
उस जनतंत्र को काये रूप में पाठांतर क्रियायें ही दिखाती हैं। 
अत: पाठान्तर क्रियाओं से बढ़ा ढलाभ है और इन्हीं छाभों को 
प्राप्त करना पाठान्तर क्रियाओं का डहृश्य है । 


खेल--- 


नवीन शिक्षा में स्वतंत्रता का प्रमुख स्थान है और इसी दृष्टि 
से शिक्षा में खेल का महत्त्त है । खेल के और भी कई रूप हैं 
और इनके भी कई छाभ हैं। शिक्षा द्वारा शारीरिक, मानसिक 
आर नेतिक विकास करने का प्रयास किया जाता है। शारीरिक 
बिकास में खेल से बड़ी सहायता मिलती है। बालकों की माँस- 
पेशियाँ मजबूत होती हैं. और फेफड़े भी शक्तिवान्‌ होते हैं। 
इसलिए शिक्षाछ्य में खेल का प्रबन्ध शारीरिक विकास की दृष्टि 
से अत्यन्त आवश्यक हे। 


मानसिक विकास की दृष्टि से भी खेल उपयोगी है। दिन 
भर की पढ़ाई से विद्यार्थी थक जाता है। लेकिन संध्या समय 
जब वह खेलने आता दे तो उसकी थक्रावट दूर हो जाती है। 
इस प्रकार के कार्य-परिवतन से विद्यार्थियों की थकान दूर हो 
जाती है। खेल में मानसिक शक्ति का विकास भी होता है क्योंकि 
खेलते समय ध्यान लगाना पढ़ता है और जीत के उपाय 
निकालने पढ़ते हैं। अतः विद्यार्थियों को विचार भी करना पढ़ता है। 

खेल से नेतिक विकास में सद्दायता मिलती है । खेढते समय 
प्रत्येक खिलाड़ी को ईमानदारी के साथ खेछ के नियमों का 
पाठन करना पढ़ता है। खेल से विद्यार्थियों में घेये ओर सहन- 
शक्ति का विकास होता है। खेलते समय उनके सामने द्वार-जीत 
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का प्रश्न द्ोता है। लेकिन वे द्वार जीत के समय खिलाड़ी की 
भावना से काम लेते हें । यदि वे द्वार भी जाते हैं तो खुश रद्दते 
हैं और जीत में तो खुशी होती ही है। जीवन में कितने अवसर 
ऐसे आते हैं जब कि मनुष्य द्वार मानता है और उदास द्वो जाता 
है। उस समय खेल के द्वारा हार का सामना दूँसते हुए करने 
की जो शिक्षा दी गई थी, काम आती है । 


सामूहिक खेल--- 


खेल का प्रधान रूप सामूहिक्र है। कई बालक एक साथ 
मिलकर खेलते हैं | द्वोंकी, फुटबाल, बालीबाल और कबड्डी आदि 
सामूद्िक खेल के प्रमुख रूप हैं | अतः इन खेलों के द्वारा सामूद्दिक 
भावना ओर संगठन में सहायता मिलती है। प्रधानाध्यापक को 
चाहिए कि वह सामूहिक खेल की व्यवस्था शिक्षाल्य में करे । 
यह काय भलीभाँति तभी द्वो पाता है, जब कि निम्नलिखित बातों 
को ध्यान में रखा जाय: -- 

( १ ) समय-विभाग चक्र में खेल के लिए समय देना चादिए। 
कुछ विद्यार्थी दूर से आते हैं. और उनके लिए यद्द संभव नहीं है 
कि वे छुट्टी के बाद देर तक रुके रहें | इसलिए ऐसे विद्यार्थियों 
को भी खेल का समय देना चाहिए । 

( २) खेल का समय-विभाग चक्र बनाते समय अध्यापकों 
का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि विद्यार्थी किसी अध्यापक के 
निरीक्षण में खेलेंगे तो अच्छा होगा । 

(३) प्रत्येक कक्षा की टीम के नायक अथवा कप्रान का भी 
चुनाव हो जाना चाहिए । कप्तान के होने से टीम का खेल भछोी- 
भाँति होता है। जब कभी अध्यापक अनुपस्थित द्ोता है तब भो 
कप्तान टोली के खेलने का प्रबन्ध करता है। 

(४ ) कप्तान को खेल के नियमों का पूरा ज्ञान होना चाहिए 
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और इसी प्रकार विद्यार्थियों को भी। जब तक खेल के रह्देश्य 
ओर नियमों का ज्ञान नहीं होता तब तक इससे कोई लाभ नहीं 
होता । 

(५ ) शिक्षालय में प्रथम श्रेणी के खिलाढ़ियों की एक टीम 
होनी चाहिए। जब दो शिक्षालय के बीच मैच हो तो यह टीम 
खेछ सकती है। अतः शिक्षालय की टीम का चुनाव सावधानी के 
साथ करना चाहिए। 

( ६ ) कभी कभी विभिन्न कक्षाओं के मुकाबिले भी होने 
चाहिए। कक्षा पाँच की टीम कक्षा ६ से मेच खेले । इस प्रकार 
के मेच से विद्यार्थियों में मेच जीतने की इच्छा होती है और 
इसीलिए वे खेल में दक्षता प्राप्त करने का प्रयास करते 

(७ ) शिक्षालय को ओर से जिला टूर्नामेंट में अथवा प्रांतीय 
टूर्नौमेंट में भाग लेने के लिए खिढाड़ी अवश्य भेजे जाँय। टूर्नामेंट 
में जाने से उन्हें खेल के स्तर का पता छगता है। वे जान जाते 
हैं कि कितने अच्छे खिलाड़ी होते हैं और उनमें किस बात की 
कसी दे । इस प्रकार उनमें उत्साह बढ़ता दे | 


स्काउटिंग--- 


पाठान्तर क्रियाओं में स्क्राउटिंग का महस््वपूण स्थान है। अतः 
"गेक विद्यार्थी को स्काउटिंग सीखने का अवसर मिलना चाद्िए। 
| हम जानते ही हैं कि छाडे बेडेन पावेल ने स्क्राउटिंग को 
बेसेन्द लेकिन हमारे देश में इसका श्रेय श्रीमती एनी 
वे ओर पंडित श्रीराम वाजपेयी को है | एक बार छाड बेडेन 
हि रआ या कि रकाउटिंग क्या है तो उन्होंने जो कुछ कहा 
श इस प्रकार था--“रक्राडटिंग एक प्रकार का खेल 

ह्ट्‌ जिसमे 
अवकाश के समय बड़े भाई अपने छोटे भाइयों के 


साथ सम | छत होकर उन्हें सत्सग का अवसर देते हें ओर ऐपती 
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बातें सिखाते है ज्ञिससे सयाने होने पर वे अच्छे नागरिक 
बन सके । 

“इकाडटिंग में वन-अ्रमण और प्राकृतिक सौन्दय्य को देखने 
और मनन करने के अनेक अवसर मिलते हैं, जिनका गहरा प्रभाव 
बालकों के शारीरिक, मानसिक ओर नेतिक विकास में सहायक 
होता है ओर उनके चरित्र को सरल ओर सुंदर बना देता है । 
रकाउटिंग में प्रत्येक बालक की ओर ध्यान दिया जाता है /?# 

लेकिन शिक्षालय में स्काउटिंग की सफलता अच्छे स्काउट 
मास्टर पर निर्भर है। और अच्छा स्काउट मास्टर कौन हो 
सकता है इसके सम्बन्ध में छाड बेडेन पावेल का विचार है कि 
सफल स्काउट मास्टर के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं: -- 

(१) उसका आचार-व्यवहार बालकों जैप्ता दो और वह 
अपने बालकों से अच्छी तरह हिल-मिछ सके । 

(२) वह भिन्न भिन्न अवस्थाओं के बालकों के विचार, 
इच्छा और आवश्यकताओं को भलीभाँति सममे | 

(३ ) उसका बालकों के साथ व्यवद्दार व्यक्तिगत हो न कि 
केवछ सामूहिक। दूसरे शब्दों में स्काउट मास्टर प्रत्येक बालक 
की ओर ध्यान दे सके और आवश्यकतानुसार सद्दायता दे सके । 

(४ ) प्रत्येक स्क्राउट में सामूहिक भावना के विकास को 
ओर ध्यान देना चाहिए । प्प 

(५ ) वह रक्राउट कहा में, जदाँतक संमत्र हो, निपुट्फ हा 
और शिक्षा-दीक्षा के नियमों को जानता हो । 

ऊपर जो बातें रकाठट मास्टर के लिए आवश्यक नई बेदी 
प्रत्येक शिक्षक से भी अपेक्तित हैं। अतः प्रत्येक अध्य ल्लेपक का 
कत्तेठ्य है कि वह रक्राउटिंग द्वारा विद्यार्थियों का विक', उस करे । 


# स्काउट मास्टरी और ट्रप संचालन--श्री जानः शरण वर्मा 
पृष्ठ २१ हद 
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वनोपसे व न--- 


वनोपसेवन रुकाउटिंग का प्राण है। यदि बनोपसेवन निकराल्न 
दें तो बह नीरस हो जाती है। इपलिए नवीन शिक्षा में 
वनोपसेबन का बड़ा मद्दत्त है। इसी तथ्य के आधार पर 
खनोपसेबन की उपयोगिता पाठांतर क्रियाओं के रूप में स्वीकार 
की जाती है। श्री डी, एछ, आनन्दराव ने अपनी पुस्तक 'बनोप- 
सेवन” में लिखा है, “बालक ज्यों ज्याँ बड़ा होता जाता है, त्यों 
व्यों वह चाहता है कि यह दुनिया जो उसके लिए एक बढ़ी पुस्तक 
की भाँति है, जिसमें दुनिया के विषय में सच कुछ लिखा है, 
पढ़ता जाय, समझता जाय और अपनी बुद्धि के अनुसार काय 
करता जाय । अनुभव, जो जीवन की सफखता के लिए अनिवार्य 
है, बनोपसेवन में बालक को पग पग पर होता है। वह रत्रयं किसी 
नाटक के प्रमुख पात्र की भाँति प्रकृति के रहस्य का उद्घाटन 
करता जाता है ओर उन्हें देख कर चकित होता जाता है। जो 
बालक घरों में ही पलते हैं, जिनका सम्पक बाहरी दुनिया से नहीं 
हो पाता, जिन्होंने प्रकृति के दशेन नहीं किया, जिन्हें बनो पसेवन 
का अवसर नहीं मिला उनकी दशा ठीक उस फूर के पौधे की 
भाँति है, जिसे बनावटी वातावरण में रखकर नष्ट कर दिया 
जाता है। जब तक बालक स्त्रच्छ वायु और जछ के प्राकृतिक 
रूप से परिचित नहीं होता, तब तक उसके जीवन का- विकास 
नहीं होता?” । 

बनोपसेबन के वास्तविक दद्देश्य को स्पष्ट करते हुए रावजी 
लिखते हैं, “वनोपसेबन का वास्तविक उद्देश्य है बालकों में 
जीवन की सफलता के छिंए वह शक्ति उत्पन्न कर देना जिनके 
सहारे वे बढ़ी से बढ़ी मुसीबतों का सामना हँसते हुए कर 
सके। उनके चरित्र को इतना पक्का कर देना जिससे वे देश के 


९ 
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मान और मर्यादा की रक्षा कर सकें। वनोपसेवन के सम्बन्ध 
में विस्तार से ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रो डी. एछ. आनंदराब, 
प्रतीय आगेनाइजिंग कमिश्नेर हिन्द स्काउट को पुरतक “वबनोप- 
सेवन! पढ़ना चाहिए । इस पुस्तक में वनोपसेवन सम्बन्धी 
सभी आवश्यक बातों का समावेश है । 


समाज सेवा-- 


पाठांतर क्रियाओं में समाज सेवा का मद्दत्त्वपूर्ण स्थान है । 
प्रत्येक विद्यार्थी ममाज के लिए कुछ न कुछ अवश्य कर सकता 
है। महात्मा गाँधी का रचनात्मक कारयक्रम समाज-सेवा के छिए 
आदश कायक्रम प्रस्तुत करता है। यदि गाँधीजी के रचनात्मक 
कार्यक्रम का अध्ययन किया जाय तो ज्ञात द्ोगा कि इसमें उन सब 
बातों का समावेश है जिनकी कि हमारे समाज को आवश्यकता 
है | लेकिन हमें उसमें उन कार्यों को लेना है जो विद्यार्थियों द्वारा 
सरलता पूवंक हो सकता है । इस दृष्टि से निम्नलिखित कार्येक्रम 
उपयोगी द्वोगा:-- क्‍ 

(१) प्रोढ़-शिक्षा (२) प्राम-सुधार ( ३ ) स्वास्थ्य रक्षा और 
प्राथमिक चिकित्सा का काय । 


प्रोढ-शिक्षा-- 

प्रौद-शिक्षा का कार्य समाज सेवा की दृष्टि से अत्यन्त 
आवश्यक है। देश से निरक्षरता को दूर करने के छिए प्रोढ़-शिक्षा 
का कार्य करना होगा । जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक देश की 
जन्नति न होगी । अतः आज्ञ देश-प्रेम के निमित्त प्रत्येक विद्यार्थी 
को प्रोढ़-शिक्षा प्रसार करना द्ोगा | इसके छिए शिक्षाठय भवन 
में एक रात्रि पाठशाज्ञा द्वाना चाहिए। यह पाठशाढा बालकों की 
पाठशाला से भिन्न होती है; क्योंकि इसमें उन बातों की प्रधानता 
होती दे जिन्हें प्रोढ़. ठोग पसन्द करते हैं। दिनभर की मेहनत 
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के बाद मनोरंजन की आवश्यकता द्वोती है। इसलिए थका माँदा 
व्यक्ति मनोरंजन चाहता है | यदि हम चाहते हैं कि प्रौद पाठशाल्य 
में अपढ़ व्यक्ति आबें तो उसके मनोरंजन की व्यवस्था करनी 
होगी । दूसरे शब्दों में उनके छिए एक प्रकार का कुच अथवा 
मनोरंजन गृह खोलना पड़ेगा जदाँ वे आकर गायें-बज्ञायें और 
समाचार सुनें । मनोरंजन के अच्छे प्रामगीत, आल्दा, रामायण 
आदि साधन हैं। गाँव के छोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। 
इसलिए प्रौढ़-पाठशाला में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। छोग 
समाचार में भी दिलचस्पी रखते हैं। वे जानना चाहते हैं कि 
सरकार उनके लिए कया कर रही है। उनकी गरीबी कब दूर 
होगी। ये सब प्रश्न ऐसे हें जिनमें साधारण जनता की अभिरुचि 
है। इसलिए प्रोढ़ पाठशाला में अपढ़ प्रोढ़ की दृष्टि से सभी बातों 
को देखना और उपस्थित करना चाहिए। इतिद्दास ओर भूगोत्ञ 
की बातों को भी कहानी के रूप में सुनाना चाहिए। ऐसा करने 
से प्रौढ़-शिक्षा का काये सफलता पूवेक हो सकता है। जहाँ तक 
उन्हें साक्षर बनाने का प्रश्न है, उत्त पर अधिक जोर देने की 
आवश्यकता नहीं है। यह काय धीरे धीरे हो सकता है। प्रोढ़- 
शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य अपढ़ प्रोढ़ के ज्ञान का विस्तार करना 
है। इसी दृष्टि से काय होना चाहिए । 


आम-सुधार-- 


प्राम-सुधार का काय भी विद्यार्थियों द्वारा हो सकता है। 
रविवार के दिन नगर में स्थिति शिक्षाल्यों के विद्यार्थी गाँव में 
त्ाकर गाँव वालों से मिले और उनकी आवश्यकताओं को जात 
करें तथा खस सम्बन्ध में उचित कायबाही करें। कभी कभी ऐसा 
रीता है कि गाँव वालों के लिए जो सरकारी सुविधायें हैं, वे 
उनतक नहीं पहुँचती। इसलिए गाँव के लोगों की यथाशक्ति 
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सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त गाँव के लोगों में 
अंधविश्वास तथा कुछ सामाजिक कुरीतियाँ भा पाईं जाती हैं। 
इनको दूर करने का सबसे सरल उपाय प्रहसन और कैम्पफायर 
है। गाँव वालों के सामने जुआ खेलने और शराब पीने से जो 
हानियाँ होती हैं, उन्हें प्रहसन अथवा बातचीत के रूप में विद्यार्थी 
दिखा सकते हैं । उन्हें ऐसे गीत सुनाये जा सकते हैं जो कुरीतियों 
से होनवाली दानियों का प्रदशन करते हों। इस प्रकार प्राम सुधार 
के काम में प्रहसन और गीतों का प्रयोग करना चाहिए | 


स्वास्थ्य रक्षा का काये-- 

गाँव में इलाज को बड़ी कमी है | इसल्टए साधारण 
बीमारियों की पेटेन्ट और सरती दवाइयाँ बाँटी जा सकती हैं । 
यह सभी शिक्षात्रयों के विद्यार्थो नहीं कर सकते | इसके छिए धन 
की आवश्यक्ता होती है लेक्नि यदि जिला के हेल्‍थ अफसर ओर 
विकास बोड से इस कार्य में सह/यता माँगी जाय तो मिछ सकती 
है | अतः स्वास्थ्य के नियमों को बताना, और साधारण चिकित्सा 
का प्रबन्ध करना समाज-सेवा का आवश्यक अंग है । 


शक 
साहित्य परिषद्‌--- 

शिक्षारूय की पाठांतर क्रियाओं में साहित्य परिषद्‌ भी होना 
चाहिए। इस परिषद्‌ की ओर से कवि-सम्मेलन, कवि-दरबार, 
अंताक्षरी, कट्दानी-प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता, वादविवाद 
प्रतियोगिता जादि की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे विद्यार्थियों 
में साहित्य-प्रेम उत्पन्न होता है और वे साहित्य के अध्ययन में 
मन छगाते हैं । इसलिए साहित्य-परिषद्‌ की स्थापना आवश्यक है। 
पालियामेन्ट--- 

स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र का मद्दत्व और नागरिकता का 
ज्ञान शिक्षालयों में पार्लियामेन्ट के संगठन द्वारा भक्ती भाँति रपष्ट 
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किया जाता है। अतः विद्यार्थियों की पार्लियामेन्ट भी आवश्यक 
है। पार्लियामेन्ट की रूप रेखा कैसी होती है, इसके विषय में 
नागरिक-शास्त्र की पुस्तक से बिस्तार में ज्ञात हो सकता है। अत: 
प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वह विद्याथियों में छोकतंत्र की 
भावना का विकास करने के छिए पार्लियामेन्ट की ओर विशेष 
रूप से ध्यान दे । 


अन्य पाठांतर क्रियायें-- 

पाठांतर क्रियाओं के जितने प्रमुख रूप हें, उनका उल्लेख तो 
कर दिया गया है, पर कुछ अन्य पाठांतर क्रियायें हैं, जिनकी 
ओर ध्यान दिया जा सकता है उदाहरण के लिए कल्ा-परिषदू 
संगीत-परिषद्‌ भूगोछ-मंडछठ, इतिहास-समिति आदि का संगठन 
विषय की दृष्टि से किया जा सकता द्वैे । इसके अतिरिक्त पश्चिमी 
देशों के शिक्षालयों में विद्यार्थियों को सदूग्यवहार की शिक्षा देने 
के लिए 'सदूव्यवद्दार परिषद्‌” का संगठन होता है । इस परिषद्‌ 
के वह्दी विद्यार्थी सदस्य द्वं।ते हें जो सदृध्यवद्दार की प्रतिज्ञा करते 
हैं। अतः अपने देश के विद्यालयों में इस प्रकार की परिषद्‌ का 
सगठन किया जा सकता है। शिक्षालय में मनोरंजन तथा नाटक 
के लिए नाट्य समिति का संगठन हो सकता दै। तात्पय यह 
है कि विद्याथियों को जहाँ तक संभव द्वो पाठांतर क्रियाओं की 
ओर आकषबित करना चाहिए ; क्योंकि इनसे उनके व्यक्तित्व के 
धूर्ण बिकास में सहायता भिलछती है । 


छात्रावास 


छात्रावास की उपयोगिता-- 


छात्रावास का शिक्षाठ्य से घनिष्ट सम्बन्ध है क्‍योंकि इसके 
द्वारा छात्र की सम्पूर्ण शिक्षा की ओर ध्यान दिया जा सकता है । 
छात्रावास में रहनेबाले विद्यार्थी को चौबीस घंटे अध्यापक की 
देखरेख में रहना पड़ता है और उसे वे सुविधायं भी प्राप्त होती 
हैं जो छात्रावास के बाहर रहनेवाले विद्यार्थियों को नहीं 
मिलतीं। इसलिए श्रो श्यामबिद्दारीछाछजी का विचार है कि 
“छात्रावास स्वभावतः ही ऐसा होना चाहिए कि उसमें बालक 
जीवन की सम्पूण शिक्षा प्राप्त करने का अबसर पा सके । रवस्थ 
ओर उपयोगी जीवनयापन, व्यक्तिगत विचार, भ्रब्रृत्तियों के 
विकास एवं प्रेम पूर्ण आनंदमय कार्यों की शिक्षा द्वारा छात्रवासी 
को सुखी ग्रहस्थ जावन बिताने तथा ख्वतंत्र राष्ट्र के अच्छे 
नागरिक बनने की योग्यता प्रदान करनी चाहिए ॥? ४४ 
सुपरिन्टेन्डेन्ट--- 

छात्रावास की देखरेख का काय सुपरिन्टेंडेंट करता है । 
सुपरिटेंडेंट का कार्य बह्दी अध्यापक भली भाँति कर सकता है 
जिसमें घैय हो ओर जो विद्यार्थियों से सहानुभूति रखता द्वो । 
उसे बालमनोविज्ञान का पूण ल्लान हो | तभी वह क्ात्रों की 
आवश्यक्रता को समझ सकता दहै। अतः सुपरिन्टेंडेंट का कार्य 
उसी अध्यापक को देना चाहिए जिसमें ये सब गुण हों । पर इन 
सब से अधिक घरित्र की आवश्यकता है। सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट का 


# 'शिक्ता? जनवरी ! ९४९, पृष्ठ ११६९ । 
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आदश चरित्र होना चाहिए। तभी वह विद्यार्थियों पर प्रभाक 
रख सकेगा । 


छात्रावास की सफाई--- 


सुपरिन्टेन्डेन्ट का पह्छा काय है छात्रावास का निरीक्षण 
करना । उसके निरीक्षण में छात्रावास की सफाई, जछ और भोजन 
का प्रबन्ध प्रमुख है | छात्रावास की स्वच्छता के दो रूप हैं । एक 
तो है छात्रावास के पूरे भवन की सफाई । इसके लिए छात्रावास 
में मेहतर होना चाहिए जो झाड़, दे और पाखाने को भी साफ़ 
रखे | दूसरे प्रत्येक छात्र अपने कमरे की सफ़ाई की ओर ध्यान 
दे । कमरे के भीतर मेहतर नहीं जाता । इसलिए भोजनालछ्य का 
कहार कमरे में झाड़ लगाता है। लेकिन यह काय भी भाँति 
नहीं हो पाता। इसलिए सुपरिन्टेन्डेन्ट को छात्रों से कहना 
चाहिए कि वे जिस स्थान पर रहते हों, उसको सफ़ाई स्वयं करें। 
डसे इस काय को कराने के लिए उनके छिए उनके सामने 
गाँधीजी के सेवाश्राम के आश्रम का उदोहरण रखना चाहिए। 
शांतिनिकेतन में भी प्रत्येक छात्र अपने कमरे की सफाई स्वयं 
करता है। अतः में समझता हूँ कि इस प्रकार का नियम छात्रों का 
सफाई से रहने की आदत प्रदान करता है। इसलिए सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट 
कृप्तरों की सफाई का भार छात्रों के ऊपर छोड़ सकता है | 


जल और भोजन--- 

पीने का पानी यदि साफ़ हो तो अनेक बीमारियों से रक्षा ह। 
सकती है । इसलिए साफ्र पानी की व्यवध्था की ओर विशेष 
ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ भोजन को ओर भी ध्यान 
जाता है। यदि अच्छा भोजन नहीं मिलता तो भी बीमारी फैडतो 
है। यहाँ अ्रच्छे भोजन से ताह्पय स्वादिष्ट पकवान से नहीं है, 
वबरन्‌ उस भोजन से है जो स्वास्थ्य वद्धेक हो । स्वाथ्यवद्धक भोजन 
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वही होता दे जिसमें साग भाजी ओर खल्लाद की प्रधानता हो। 
छात्रों को मौसम के अनुसार मिलने वाले फछों को भी देना 
चाहिए। इसके अतिरिक्त दुध की व्यवस्था दो । जब भोजन की 
इृष्टि से इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है, तभी प्रबन्ध अच्छा 
माना जाता हे । 


चरित्र-निमोण--- 


छात्रावास में जो छात्र रहते हैं, उनके चरित्र-निर्मीण की ओर 
भी ध्यान देना सुपरिन्‍्टेस्डेन्ट का काये है। चरित्र-निर्मोण के लिए 
सब से पहली बात है समय का उपयोग । अतः सुपरिन्टेन्डेन्ट को 
देखना चाहिए कि छात्र अपने समय का उपयोग किस प्रकार करते 
हैं ओर फिर उनके विभिन्न कार्यों का समय निश्चित कर देना 
चाहिए । 

उदाहरण के लिए छात्रावास में समय के उपयोग की दृष्टि 
से निम्नलिखित दैनिक कार्यक्रम बनाया जा सकता है। इस 
कायक्रम द्वारा चरित्र-निर्माण में सहायता मिलेगी, इसमें कोई 
सन्देद्द नहीं है:-- 
देनिक कार्यक्रम-- 
प्रात: ४ बजे -- जागना, शौच, दातून आदि से निवृत होना । 
प्रात: ४२ बजे --- सामूहिक प्राथना तथा राष्ट्रीय झंड। -अभिवादन | 

सुपरिन्टेन्डेन्ट द्वारा आवश्यक सूचनाओं को 
घोषणा । 

प्रात! ६ बजे --- व्यायाम । 
प्रात: ६१ बजे --- कमरे की सफाई ओर रनान । 
प्रात: ७ बजे --- जलपान । 
प्रात: ७? बजे -- स्वाध्याय । 
प्रात: ९१ बजे --- भोजन । 
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प्रात: १० बजे -- शिक्षाल्य में शिक्षा के लिए जाना | 
संध्या ४ बजे -- शिक्षालय से वापस आना । 
» ४ बजे --- जलपान। 
» ५ बजे -- खेछ ओर स्काडटिंग । 
,, ६३ बजे -- झँडा उतारना और प्रार्थना । 
» ७ बजे -- भोजन | 
रात्रि ७) बजे - स्वाध्याय । 
रात्रि १० बजे -- दातून करना ओर सो जाना । 


छात्रावास का देनिक कार्यक्रम कुछ इस प्रकार का बनाना 
चाहिए। यदि छात्रों के प्रत्येक काये का समय निम्चित होता दे, 
तो वे भल्नी भाँति कार्य कर पाते हैं । इस कार्यक्रम में सात घंटे 
सोने के लिए ओर साढ़े चार घंटे छात्रावास में स्वाध्याय के लिए 
हैं जो कि पर्याप्त हैं । 

जैसा कि पहले व्यक्त किया जा चुका है, चरित्र-निर्माण में 
समय के उपयोग से सद्दायता मिलती है। 


चातावरखु--- 


छात्रावास के जीबन में विद्यार्थी छात्रावास के वातावरण से 
प्रभावित होता है। उसमें सामूद्दिक भावना का उदय होता है । 
लेकिन इन सब में उस समय अधिक सद्दायता मिल्नतों है ज़ब 
कि सुपरिस्टेन्डेन्ट उन्हें माता-पिता का प्रेम और घर की सुबि- 
धायें प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में छात्रावास में छात्रों को 
यथा संभव घर के समान वातावरण मिलना चाहिए। जब हम 
घर के वातावरण का उल्ंख करते हैं तब हमारा तात्पय घर में 
प्राप्त बालक की स्वतंत्रता, माता-पिता का संरक्षण ख्लेद से होता 
है। इसलिए छात्रावास के वातावरण में सुपरिन्टेन्डेन्ट को इन 
सब बातों को प्रस्तुत करना होता है। उसे सभी छात्रों के साथ 
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समान रूप से व्यव॒दह्दार करना होता है ओर सुविधायें देनी 
पढ़ती हैं । इस प्रकार सुपरिन्टेन्डेन्ट का काये बड़े उत्तरदायित्व 
का है। उसकी सफलता की माप छात्रों के छिए उपयुक्त वातावरण 
प्रस्तुत करने में है। जेसा कि पहले भी व्यक्त किया जा चुका है 
बालक शिक्षक के स्नेह ओर सहानुभूति से प्रभावित द्वोता है । 
उसे दंड के भय से ठीक माग पर नहीं चलाया जा सकता | 


छात्रावास का प्रबन्ध--- 


छात्रावास के सम्बन्ध में ऊपर जो बातें लिखी गई हैं, यदि 
हम उन पर प्रबन्ध को दृष्टि से विचार करें तो वे इस प्रकार 
होंगी :-- 

(१) छात्रावास का सुपरिन्टेन्डेण्ट आदश अ्रध्यापक होना 
चादधिए। उसका व्यक्तित्व ओर चरित्र छात्रों पर प्रभाव डालने 
वाला हो । 


(२) छात्रावास का देनिक कार्यक्रम होना चाहिए जिससे 
कि सभी कार्य ठीक समय से ओर भी भाँति हो । 


( ३) जल और भोजन की उचित व्यवस्था छात्रावास में 
होनी चाहिए। इसके लिए सुपरिन्टेन्डेन्ट को पूरा ध्यान देना 
चाहिए। यदि जछ और भोजन में किसी प्रकार की त्रुटि होगी 
तो छात्रों का स्वास्थ्य ख़राब द्वोगा । 

(४ ) छात्रावास के छात्रों के स्वास्थ्य-रक्षा की ओर पर्याप्त 
ध्यान देना चाहिए। इसके छिए सुपरिन्‍्टेण्डेन्ट को चाहिए कि 
वह छात्रों की जाँच प्रतिमास किसी डाक्टर द्वारा कराये । यदि 
किसी छात्र को कोई कठिन रोग हो गया हो तो उसकी सूचना 
उसके माता-पिता अथवा अभिभावक के पास भेज्न दे । 


(५) बीमार छात्रों के छिए छात्रावास में :कम से कम दो 
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कमरे अलग द्ोने चाहिएँ। जब कोई छात्र बीमार द्वो तो उसे 
इलाज के कमरे में भेज दिया जाय । 

(६ ) छात्रों के स्वास्थ्य के लिये स्वच्छता आवश्यक हे। 
अतः सुपरिन्टेण्डेण्ट को चाहिए कि वह कात्रों के दातून, स्नान 
और वश्थादि की ओर ध्यान दे | जो छात्र स्वच्छ नहीं रहता, उसे 
स्वच्छ रहने के छिए आदेश दिया जाय । 

(७ ) छात्रावास की स्वच्छुता भी आवश्यक है। छात्रों के 
कमरे की सफाई प्रति दिन होनी चाहिए । इसी प्रकार छात्रावास 
के हाते, नालियों और पाखाने आदि की सफाई भलीभाॉति दोनी 
चाहिए । बहुधा बाहरी सफाई की ओर अधिक ध्यान दिया जाता 
है। ऐसा नहीं होना चाहिए । सफाई का उद्देश्य स्वास्थ्य-र्षा है 
नकि प्रद्शन | 

( ८ ) छात्रावास के प्रबन्ध तथा उत्सव आदि का छत्तरदा- 
यिल्ब छात्रों में वितरित करना चाहिए । ऐसा करने से उनमें काय 
करने की शक्ति आत्मनिर्भरता और नेतृत्व का विकास होता है । 

(९ ) छात्रावास के प्रत्येक कमरे में एक छात्र रहे तो अच्छा 
है। नहीं तो कमरे इतने बड़े हों कि उनमें कमसे कम तीन छात्र 
एक साथ रह सकें । ऐसे कम रे अच्छे नहीं होते जिनमें केबल दो 
दी छात्रों के रहने का प्रबन्ध दो | 

( १० ) छात्रों के चरित्र-निर्माण की ओर विशेष ध्यान देना 
चाहिए। इसलिए इनके समय के उपयोग की ओर ध्यान दिया 
जाय तथा रात के समय किसी छात्र को घूमने न दिया | 

(११ ) छात्राबास में छात्रों के रूपये जमा करने की 
व्यवस्था होनी चादहिए। अच्छा हो यदि रुपये सुपरिल्टेण्डेन्ट के 
पास जमा कर दिए जाँय और जब आवश्यकता द्वो तो छात्र माँग 
ले | ऐसा करने से चोरी होने का भय नहीं होता और साथ ही 
छात्रों को फिजूछखर्ची की आदृत भी नहीं पढ़ती । 
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(१२ ) छात्रावास में देनिकपत्र, साप्ताहिक और मासिक- 
पत्रिकाओं की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इससे छात्रों के साधा- 
रण झ्ञान में वृद्धि होगी । इसके अतिरिक्त सास्कृतिक उत्सवों का 
भी आयोजन होना चाहिए जिससे कि उनके मानसिक विकास 
में सहायता हो । 

इस प्रकार छात्रावास के प्रबन्ध की ओर ध्यान देने से काय 
अछीभा ति हो सकेगा । 


पुस्तकालय 


आवश्यकता--- 


पुस्तकालय का महत्त्व इस युग में कौन अस्वीकार करेगा। 
पहले जब मुद्राणालय न थे, तब दस्तलिखित पुस्तक होती थीं और 
उस समय सबके लिए पुस्तकें उपछब्ध नहीं थीं। लेकिन प्रेस का 
आविष्कार हो जाने के कारण एक पुस्तक हज़ारों ओर छाखों की 
संख्या में प्रकाशित होती है और सस्ते मूल्य में सबको प्राप्त होती 
है। ऐसी दशा में प्रत्येक विषय की प्रमुख पुस्तक एकत्रित की जा 
सकती हैं | छेकिन यह एक व्यक्ति के लिए संभव नहों है कि वह 
सभी विषयों की पुस्तकों को एकत्र करे। इसल्ए पुस्तकालय की 
व्यवस्था की जाती है। पुस्तकाछय के सदस्यों द्वारा जो धन प्राप्त 
दोता है, उससे पुस्तकें प्राप्त द्वोती हैं । इसके अतिरिक्त पुस्तकालयों 
को सरकारी सहायता भी मिलती दहै। इस प्रकार पक पुस्तकालय 
में नई पुस्तकों को खरीदने की व्यवस्था द्वो जाती है। 

शिक्षालय में भी पुस्तकालय की आवश्यकता है। यह अध्या- 
पक के लिए संभव नहीं है कि वह निश्चित समय के भीतर एक 
विषय की पूर्ण शिक्षा प्रदान कर दे । इसलिए बह उस विषय की 
प्रमुख बातों को विद्यार्थियों के मनोविज्ञान के अनुसार पढ़ाता है । 
दूसरे शब्दों में विद्यार्थियों की रुचि उस विषय के अध्ययन में 
उत्पन्न की जाती है और जब अध्ययन की रुचि उत्पन्न हो जाती 
है, तब छात्र अधिक जानना चाहता है। इसलिए उसे पाठ्यक्रम 
के बाहर की पुस्तकों के अध्ययन की आवश्यकता द्वोती है। इसी 
दृष्टि से शिक्षालय में पुस्तकाछय को उपयोगिता है । 

अध्यापकों को भी किसी विषय की शिक्षा देने के छिए उस 
विषय का पुणे अध्ययन करना द्वोता है क्योंकि केवल पाठ्य- 
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पुस्तक की सहायता से वह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को 
'पूरा नहीं ऋर सकता। इसलहिए पुस्तकाछय से अध्यापक वर्गे को 
भी सहायता मिलती है। 


पुस्तकों का चुनाव-- 


पुस्तकालय की आवश्यकता है, इसे स्वीकार करने के बाद 
पुस्तकों के चुनाव का प्रश्न उठता है। यह काय यदि सावधानी 
के साथ न किया जाय तो पुस्तकालय का दह्देश्य द्वी नष्ट दो जाता 
है। इसलिए पुस्तकों का चुनाव करते समय सब से पहले यह 
ध्यान में रखना चाहिए कि पुस्तक किन के लिए चुनी जा रही 
हैं । जब दम इस दृष्टि से पुस्तकों के चुनाव पर ध्यान देते हैं, तब 
शिक्षा्य को सभी कक्षाओं के विद्याथियोंकी मानसिक आयु और 
विविध विषयों के अध्यापकों की ओर विचार जाता है। अतः 
पुस्तकालय में प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों की मानसिक आयु के 
अनुसा र पुस्तकें होनी चाहिए । कक्षा एक के विद्यार्थियों को चित्र 
की पुस्तकें पसन्द आती हैं। उनके लिए ऐसी पुस्तक चाहिए 
जिनमें चित्रों की भाषा में कहानियाँ लिखी हों। कक्षा दो के 
विद्यार्थी बड़े बड़े अक्षरों में प्रकाशित पुस्तक पढ़ने में सरछता का 
अनुभव करते हैं। अतः उनकी पुस्तकों में रंगीन चित्र द्वों और 
उन चित्रों के आधार पर मोटे अक्षरों में कहानी छपी हों। इसी 
प्रकार कक्षा तीन चार के विद्यार्थियों की पुष्तकें भी उनकी रुचि 
शोर मानसिक आयु के अनुसार द्वों। दूसरे शब्दों में बाल- 
साहित्य को भी पुस्तकालय में स्थान दिया जाय । 


तरुण-साहित्य--- 


जो विद्यार्थी बारद्द वर्ष से छेकर लगभग बीस वर्ष की अवस्था 
के दोते हैं, उन्हें तरुण कहते हैं। इस अवस्था के विद्यार्थियों में 
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भावना का प्राधान्य होता है। इनके लिए आदशे का मद्दत्त्य 
यथाथ से बढ़कर द्वोता है और ये आत्मनिभेर होना चाद्ते हें । 
होलिंगवर्थ के अनुसार तरुण के सामने चार समस्‍यायें प्रधान 
रूप से आती हैं ओर वे उसी साहित्य का अध्ययन करना चाद्दते 
हैं जो इन समस्याओं पर प्रकाश डाछे। बे चार समस्‍यायें इस 
प्रकार हैं: -- 

(१) परिवार से स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास (२) काम- 
सम्बन्ध ( ३ ) आत्म निर्भरता की भावना, ओर ( ४ ) आदश 
की आवश्यकता । 

अतः तरुण विद्यार्थियों के लिए जब पुस्तकों का चुनाव किया 
जाय तो इन चार समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाय; क्योंकि 
इन्हीं से सम्बन्धित पुस्तकें तरुण चाहते हैं और शिक्षा को दृष्टि 
से भी यह :आवश्यक है कि उन्हें ऐसी पुस्तकों को पढ़ने के 
लिए दिया जाय जो इन समस्याओं को सुछमाने में सहायता 
प्रदान करें । 


अध्यापकों के लिए पुस्तके-- 

पुस्त ऋालय में अध्यापकों की दृष्टि से भी पुस्तक होनी चाहिए । 
अतः प्रत्येक विषय के अध्ययन के लिए पुस्तकों का होना वांछनीय 
है | इसके अतिरिक्त शब्द-कोश, विश्वभारती जैसी स्थायी साहित्य 
की पुस्तक होनी चाहिए। तात्पय यह है कि ऐसी पुस्तकों को 
भी पुस्तकालय में होना चाहिए जिससे कि अध्यापन-काय में 
सहायता मिले । 


पुस्तकों में रुचि-- 

पुस्तकालय में अच्छी अच्छी पुस्तकों के द्ोते हुए भी उनका 
कोई उपयोग नहीं होता, जब तक कि पुस्तकों के अध्ययन में 
रुचि न हो । इसलिए विद्यार्थियों में पुस्तक अध्ययन की रुजि 
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उत्पन्न करना चाहिए। इसका सरल उपाय यह है कि अध्यापक 
बालकों को पुस्तकों के सम्बन्ध में बतावे | कक्षा में पढ़ाते समय 
कोई बात उठती है ओर अध्यापक उस बात को स्पष्ट करता है, 
पर साथ ही यह बता भी देता है कि इस विषय को भलोर्भोति 
सममने के लिए अम्ुक पुरतक का अध्ययन करना चाहिए | इस 
प्रकार विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की इच्छा उत्पन्न द्ोती है ' 

विद्यार्थी पुस्तक पढ़ें, इसके लिए दूसरा उपाय यह है कि 
कक्षा-अध्यापक के पास भी कुछ पुस्तक हों और वह उन पुस्तकों 
को विद्यर्थियों को पढ़ने के लिए दे। कक्षा-अध्यापक के पास 
पुस्तक द्वोने से विद्यार्थियों को सुविधा होती है और वे पुस्तकें 
अध्यापक के चुनाव के अनुघार पढ़ते भी हें । 


पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष भी बालकों में पुस्तक के अध्ययन 
की रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें चाहिए कि वे 
जब कोई बालक उनके पास पुस्तक लेने के लिए आवे तो उसे 
उसकी रुचि के अलुमार पुरतक दें तथा जिस विषय को पुस्तक 
वह चाहता हो, उस विषय से सम्बन्धित कुछ अन्य पुश्तक्ों के 
सम्बन्ध में भी बतावे। वह्द नई पुस्तकों की सूचना भी विद्यार्थियों 
को देता रहे। इस प्रकार शिक्षाल्य में पुस्तकालय की उपयोगिता 
बढ़ेगी । यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है. कि पुस्तकालय 
में पत्र-पत्रिकायं भी आनी चाहिए और परीक्षा के प्रश्नपत्रादि भी 
होने चाहिए जिससे कि पुस्तकालय अधिक उपयोगी बन सके । 
पुस्तकालय प्रबन्ध-- 

पुस्तकालय की सफछता उसके भ्रबन्ध की रूपरेखा पर निर्भर 
होती है। यदि प्रबन्ध में कोई कमी आ जाती है तो उसकी उप- 
योगिता कम द्वो जातो है। इसलिए प्रबन्ध की दृष्टि से निश्नल्ठिखित 
बातों कीं ओर ध्यान. देना आवश्यक है: -- 
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(१ ) पुस्तकालय में पुस्तकों को छेने और देने का समय 
निश्चित हो । यदि पुस्तक समय पर न छोटाई जाय तो 
जुर्माना हो | 

(२) पुस्तक को रक्षा का समुचित उपाय हो। विद्यार्थी 
जब पुस्तक ले जाँय तो सावधानी के साथ पढ़ें और गंदी न 
करें | इसके सम्बन्ध में पुश्तकाध्यक्ष को चाहिए कि वह प्रत्येक 
पुस्तक में इस प्रकार की सूचना दे दे। बहुधा छोग पढ़ते पढ़ते 
पुस्तक का पृष्ठ मोड़ कर रख देते हैं । ऐसा करने से पुस्तक नष्ट 
होती है 

(३ ) पुस्तकालछय प्रबन्ध की दृष्टि से यह आवश्यक है कि 
पुस्तकाध्यक्ष को सभी पुस्तकों के विषय में ज्ञात हो कि वे कह्दां 
रखी हैं और क्रिस विषय की हैं। ऐसा होने से वह सरलतापूर्बेक 
पुस्तक निकाछ कर दे सकता है और पुस्तकों के सम्बन्ध में बता 
भी सकता है | 

(४ ) पुस्तकालय में इस प्रकार का भी प्रबन्ध हो कि विद्यार्थी 
पुस्तक की आल्मारियों को खोलकर देख सके ओर अपनी इच्छा- 
सनुसार पुस्तक चुन सके । 

(५ ) प्रतिमास कोई न कोई नबीन पुम्तक पुस्तक्रालय में 
आनी चाहिए ओर उसकी सूचना 'नोटिस बोड” पर छगा देनी 
चाहिए । 

(६ ) जो देनिक, साप्ताहिक ओर मासिक पत्र पुस्तकाछय में 
आवे, उनको फाइल रखनी चाहिए । 

(७ ) पुस्तकालय में पुस्तकों के मदतत्तव के सम्बन्ध में महान्‌ 
पुरुषों की उक्तियों को लिखकर लगा देना चाहिए। इन शक्तियों 
को पढ़कर विद्यार्थियों के भन में पुस्तक-अध्ययन की रुचि 
उत्पन्न होगी । 
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पुस्तकालय के सम्बन्ध में ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उसका 
उद्दश्य केवछ इतना द्ै कि पुस्तकों का शिक्षा में आवश्यक स्थान 
है। वे भो शिक्षा के साधन हैं। अतः शिक्षालय प्रबन्ध में उनकी 
ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि विद्यार्थियों में 
अध्ययन की आदत आ जाती है तो वे शिक्षाठ्य से शिक्ता प्राप्त 
करने के बाद भी पुस्तक पढ़ते रहते हैं। इस प्रकार उनकी शिक्षा 
जीवन पयनत चलती रहती है। 


ग्रहकाये 


उद्देश्य--- 

ग्रह्काय, जेसा कि शब्द के अथ से ही श्लात होता है वह कार्य 
है जिसे विद्यार्थी घर पर करता है । जो विद्यार्थी छात्रावास में रहते 
हैं, उनका घर भी यहाँ छात्रावाघ ही मान लिया गया है । दूसरे 
शब्दों में गृहकाय शिक्षालय से छुट्टी द्वो जाने पर होता है। इसका 
उदंश्य यद्द है कि विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन करे 
आर उसके समय का उपयोग द्वो। शिक्षा में व्यक्तित्व के पूर्ण 
विकास की ओर ध्यान दिया जाता है| यह काय शिक्षालूय और 
घर दोनों में होता है। शिक्षाठ्य में बाछक छगभग पाँच घंटे 
व्यतीत करता है और घर पर जउजन्नीस घंटे । अतः जहाँ उसके 
जीवन का अधिक समय व्यतीत होता द्वो, उसके विषय में ध्यान 
देना आवश्यक दै। बालक घर पर समय किस प्रकार व्यतीत 
करता है, यह अध्यापक को जानना चादहिए। ओर घर पर जो 
समय मिलता है, उसके उपयोग के लिए गृहकाय देना चाहिए । 


शिक्षालय ओर ग्रृह--- 


ग्रहकाय ओर शिक्षालय के काय में अंतर है। शिक्षाल्यय 
में शिक्षणफ-काय समय-विभाग चक्र के आधार पर होता है ओर 
डस काये का रूप सामूहिक द्वोता है। सभी विद्यार्थी उस समय- 
विभाग चक्र के अनुसार काय करते हैं। लेकिन घर पर विद्यार्थी 
स्वतंत्र होता है। इसलिए वद्द व्यक्तिगत अभिरुचि के अनुसार 
कार्य कर सकता है। व्यक्तिगत रुचि की दृष्टि से गृदराये होना 
चाहिए। घर पर विद्यार्थी जो काय करता है, उसमें उसकी रुचि 
की प्रधानता दोनी चाहिए।. इस प्रकार शिक्षालय ओर गृद्द के 
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काये में रुचि ओर स्वतंत्रता की दृष्टि से अंतर होता है। घर पर 
विद्यार्थी को स्वतंत्रता होती है कि वह अपनी रुचि के अनुसार 
अध्ययन करे | 


गहकाय की विशेषता-- 

विद्यार्थी को जो भी ग्रहकाय दिया जाय उसमें निम्नलिखित 
विशेषतायें होनी चाहिएँ। यदि गृहकाय में नीचे लिखी बातों का 
अभाव है तो वह ग्रहकाय हानिकर होगा:-- 

(१ ) गृहकाये विद्यार्थी की रुचि के अनुसार हो। जिस 
विषय की ओर विद्यार्थी की विशेष रुचि हो उसके विशेष अध्ययन 
का काय ग्रहकाय हो सकता है। 

(२) गृहकाये शिक्षाल्य में किए गये काय से भिन्न हो । इस 
प्रकार की भिन्नता से विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न होती है। यदि 
शिक्षाल्य के काय ही को गृद्दकार्य के रूप में दे दिया जाता दे तो 
विद्यार्थियों की दिलचरपी नहों होती | इसलिए भिन्नता (५४४८४) 
आवश्यक है | 

( ३ ) गृहकार्य जहाँतक हो सके, ऐच्छिक हो। उसके छिए 
किसी प्रकार का बंधन न हो। बंधन होने से विद्यार्थी में रुचि 
का अभाव हो जाता है। 

(४ ) गृहकाय स्वाध्याय के लिए द्वो न कि परीक्षा के लिए । 
स्वाध्याय की प्रधानता ग्रृहकायें की विशेषता है । 

(५ ) गृहकाये ऐसा हो जिसे विद्यार्थी रक्यं कर सके | उसे 
किसी को सहायता लेने की आवश्यकता न हो । इस प्रकार उसमें 
स्वावलम्बन का भाव उत्पन्न होता है। यदि इस ओर ध्यान नहीं 
दिया ज्ञाता तो विद्यार्थी ग्रहकाय को नहीं कर पाता और वह 
दूसरों की नकछ करता है अथवा अन्य कोई राछ्त तरीक़ा काम 
में लाता दे । ह 
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(६ ) विद्यार्थियों को ऐसे कार्य ग़हकाये के रूप में दिए जॉय 
जिनसे उनकी प्रवृत्तियों को विकसित होने का अवसर मिलछे। 
उदाहरण के लिए उनकी संग्रद की प्रवृत्ति को तरह तरद्द की 
पत्तियों को एकत्रित करने में छगाया जा सकता है । 

(७ ) गरहकाय को देते समय विद्यार्थी की .भमानसिक आयु 
का ध्यान रखना चाहिए। इस सम्बन्ध में शक्षा-विभाग ने यह्द 
आदेश दे रखा द्वे कि कक्षा एक के विद्यार्थियों को किसी प्रकार 
का गृहकार्य न दिया जाय | उनका गृहकाय खेलना है। अतः 
उन्हें खेलने के लिए समय मिलना चाहिए । कक्षा दो और तीन 
के विद्यार्थियों को एक घंटे का ग्रहकार्य और कक्षा चार और पाँच 
के विद्याथियों को दो घंटे का ग्रहकाय देना चाहिए। उच्च कक्षाश्रों 
के विद्यार्थियों के गृहकाये का समय छगभग तीन घंटे का 
होना चाहिए। 

(८) गृहकाय देते समय अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए 
कि विद्यार्थी को अन्य अध्यापकों ने भी ग्रहकार्य दिया होगा। 
इसलिए ग्ृहकाय इतना दिया जाय जिसे कि विद्यार्थी पूरा कर 
सके । बहुधा यद्द देखा गया है कि एक अध्यापक विद्यार्थी को इतना 
गृहकाय दे देता है कि वह अन्य अध्यापकों के ग्रहकार्य के कारण 
उस काय को पूरा नहीं कर पाता। समय के अभाव के कारण 
जो कार्य अधूरा रह जाता है, उसे विद्यार्थी पूरा करने के लिए 
गछत तरीके काम में छाता है। कभी वह नकल करता है तो 
कभी वह किसी दूसरे छात्र से अपना काम करा लेता है। इस 
प्रकार गृहकाय का जो उद्देश्य है, वह पूरा नहीं हो पाता । इतना 
दी उसका परिणाम बुरा होता है और विद्यार्थी में कई दोष आ 
जाते हैं। जो दोष इस प्रकार बिथ्ार्थी में उत्पन्न हो जाते हैं, 
उनका कारण अध्यापक की असावधानी है| यदि वह समझ कर 
गृहकाय देता तो इस प्रकार की स्थिति ही उत्पन्न न होती । 
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(९ ) ग्ृहकाय समय की दृष्टि खे निश्चित करना चाहिए। 
पर इसके साथ विद्यार्थी की कार्यशक्ति का भी ध्यान रखना 
चाहिए। कुछ विद्यार्थी एक काये को कम समय में पूरा कर 
सकते हैं तो कुछ को उसीके लिए अधिक समय की आवश्यकता 
दोगी । इस दशा में सरल उपाय यह है कि औसत को काम में 
छाया जाय। औसत समयं गृहकाये के छिए निश्चित करने में 
किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं होती । 

( १० ) ग्ृहकाय कितना दिया गया, इस सम्बन्ध में प्रत्येक 
अध्यापक को मात्यम होना चाहिए। इसके लिए प्रीफेक्ट को 
यह आदेश दे देना चाहिए कि वह् गृहकाय का व्योरा रखे। 
जब किसी प्रकार का ग्रह्वकार्य दिया जाता है तो प्रीफेक्ट विषय 
और समय को लिख लेता है ओर जब दूसरा अध्यापक ग्रृदकाय 
देने के पूर्व पूछता है तो उसे बता देता है। इस प्रकार प्रत्येक 
अध्यापक को ज्ञात दो जाता है कि किस दिन विद्यार्थियों को 
कितना ग्ृहकाय करना है। 

गृहकाय के सम्बन्ध में ये बातें शिक्षाठ्य की दृष्टि से लिखी 
गई हैं। पर वास्तव में गृहकार्य से सब से बढ़ा छाभ यद्द होता 
है कि विद्यार्थी में स्वाध्याय की आदत पड़ जाती है ओर इस 
प्रकार शिक्षालय छोड़ने के बाद भी उसका स्वाध्याय चलता 
रहता है। इस स्वाध्याय से उसको जीवन में सफलता मिल्ठती है 
ओर वह एक अच्छा नागरिक बन कर समाज का हित कर 
पाता है । 


संरक्षक से सम्पर्क 


आवरयकता--- 


शिक्षाल्य में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके माता-पिता तथा 
संरक्षओों से सम्पक की आवश्यकता पड़ती है। सम्पक की 
आवश्यकता के कई कारण हैं। सर्वप्रथम बालक की विज्ञा है| 
बालक को शिज्ञा का उत्तरदायित्व जितना अध्यापक पर है, उतना 
ही संरक्षक पर है क्योंकि अध्यापक ओर बिद्यार्थी का सम्बन्ध 
पाँच घंटे का है और संरक्षक तथा बालक का सम्बन्ध उन्नीस 
घंटे का। इसलिए बालक की समुचित शिक्षा के लिए यह 
आवश्यक है कि शिक्षक ओर संरक्षक में सम्पर्क हो। सम्पर्क 
दोने से संरक्षक को यह मात्यम होता रहता है कि बालक की 
शिक्षा में क्या कमी है अथवा क्या उन्नति हो रही दे । 


सम्पर्क के उपाय-- 


संरक्ञषकों से सम्पर्क स्थापित करने के कई उपाय हैं। यह तो 
स्पष्ट दी है. कि ऐसे संरक्षक बहुत कम होते हैं. जो अध्यापक 
अथवा प्रधानाध्यापक से अपने-आप सम्पर्क स्थापित कर लें। 
अतः सम्पक स्थापित करने के लिए उपाय की आवश्यकता होती 
है | इसके लिए निम्नलिखित उपाय काम में छाए जा सकते हैं:-- 


भर्ती का समय--- 


(१) शिक्षाछ्य में जब बालक की भर्ती हो उस समय 
प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वह उन बालकों का नाम पहले 
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स्वीकार करे जो अपने संरक्षकों के साथ आये द्वों। जब इस 
प्रकार का नियम हो जाता है तब सभी बाठक अपने संरक्षकों 
के साथ आते हैं। अतः प्रधानाध्यापक को संरक्षक से सम्पर्क 
स्थापित करने का यह प्रथम अवसर मिलता है। 


( २) बालक का नाम लिखाने के लिए जब संरतक्तऋ प्रधाना- 
ध्यापक के पास आवे तो प्रधानाध्यापक को कहना चाहिए कि 
आपका कत्तव्य केवछ बाछक का नाम शिक्षाल्य में लिखा देने 
से द्वी पूरा नहीं हो जाता। अब से आपको भी बालक की शिक्षा 
की ओर उतना ही ध्यान देना होगा जितना कि हमें । इसलिये 
यह आवश्यक है कि हम और आप समय समय पर मिलते रहें । 


उत्सव-.- 


(३ ) जब बालक का नाम छिख लिया जाय तो कुछ दिनों के 
बाद संरक्षकों को शिक्षाठ॒य में किसी उत्सव के अवसर पर 
आमंत्रित किया जाना चाहिए। इस प्रकार प्रधानाध्यापक ओर 
अध्यापकों से संरक्षकों का सम्पक होता है । शिक्षालय में इस 
प्रकार के समय-समय पर दोनेवाले उत्सव संरक्षकों खे सम्पर्क 
स्थापित करने में सद्दायता प्रदान करते हैं । 


संरक्षक-दिवस--- 

(४ ) संरक्षकों से सम्पर्क स्थापित करने का चोथा उपाय है 
'संरक्षक दिवस” का मनाना। वष में एक दिन शिक्षालय द्वारा 
'संरक्षक-दिवस” सनाया जाय जिसमें सभी विद्यार्थियों के 
संरक्षक उपस्थित हों। इस दिन जलरूपान और मनोरंजन तथा 
शिक्षाठछय की शिक्षा के सम्बन्ध में भाषण आदि का कार्यक्रम 
रखा जाय । संरक्षकों के लिए जल-पान का प्रबन्धे विद्यार्थियों द्वारा 
हो। बहुत ही अच्छा द्वो यदि जलपान भी विद्यार्थी ही तैयार 
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करें । मनोरंजन का कार्यक्रम भी विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किया 
जाय | मनोरंजन के कार्यक्रम में एकांकी नाटक, प्रहसन ओर 
संगीत को स्थान दिया जा खकता है। 


संरक्षक समिति--- 


(५ ) संरक्षकों से सम्पक को दृढ़ करने के लिए संरक्षक दिवस 
के समय पर संरक्षक समिति का संघटन करना चाहिए। इस 
समिति की एक कार्यकारिणी बना दी ज्ञाय। इसका काय द्ोगा 
शिक्षालय को उन्नति में सहायक होना। शिक्षाल्य को समाज से 
जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो उसके लिए संरक्षक 
समिति को काय करना चाहिए | लेकिन यह ध्यान रखना 
चाहिए कि शिक्षालय की प्रबन्ध-समिति का कार्य संरक्षक समिति 
से भिन्न है। जो शिक्षाठ्य सरकारी हैं उनकी बात तो अछग हरी 
है । वहाँ तो प्रबन्ध समिति की आवश्यकता नहीं हाती । लेकिन 
जिन शिक्षालयों का प्रबन्ध जनता द्वारा होता दे उमप्रको प्रबन्ध 
समिति होती है ओर उसका काये शिक्षाल्य का प्रबन्ध आर्थिक 
दृष्टि से करना द्वोता है। इसके लिए यह अच्छा होता दे यदि इस 
प्रकार का नियम बना दिया जाय कि प्रबन्ध सप्रिति में कम से 
कम तीन सदस्य ऐसे हों जिनके बालक शिक्षालय में शिक्षा पाते 
हों। इस प्रकार संरक्षकों ओर प्रबन्ध समिति में सहयोग स्थापित 
दो जाता है | 


प्रगति-पत्र--- 

संरक्षकों से सम्पक स्थापित करने में विद्यार्थी का पाक्षिक 
अथवा मासिक प्रगति-पत्र सहायक होता है। इसके छिए प्रधाना- 
ध्यापक को चाहिए कि वह कुछ इस प्रकार का प्रगति-पत्र 
'छपवा छे:-- 
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स्कूल का नाम 
विद्यार्थी का नाम-- कक्षा -- महीना-- 
नल 
विषय. पूर्णाॉोक | प्राप्त अ्रंक अ्रध्यापक के विचार 
भाषा १०० ( स्वास्थ्य, चरित्र 
गणित १०० तथा शक्षा पर ) 
इतिहास १०० | 
भूगोल १०० । 
नागरिक शास्त्र 09 
सामान्य विशान ६०० 
कला-कोशल १०० 
संगीत १०० ., हस्तानक्षर 
बागवानी | १०० ( अध्यापक ) 
उपस्थिति | 
| | 
हस्ताक्षर हस्ताक्षर 
( अभिभावक ) ( प्रधानाध्यापक ) 


ऊपर दिए गये प्रगति-पन्न की रूपरेखा के अनुसार प्रगति- 
पत्र बनाया जा सकता है | इस प्रगति-पत्र को बाज्ञक हर मह्दीने 
अपने संरक्षक के पास छे जाकर हस्ताक्षर करायेगा। हस्ताक्षर 
करते समय संरक्षक को ज्ञात होगा कि बालक किस विषय में 
भलीभा ति शिक्षा प्राप्त कर रहा है ओर उसमें किस बात की कमी 
है | इस प्रगति-पत्र पर संरक्षक को मित्नने के लिए भी छिखा जा 
सकता है । इस प्रकार संरक्षक से सम्पर्क स्थापित करने 
प्रगति-पत्र बड़ी सहायता करता है । 


शिक्षालय-भवन 


भवन की स्थिति-- 


शिक्षाल्य संगठन सम्बन्धी प्रायः सभी बातों पर विचार 
करने के पश्चात्‌ हमें अब उन वस्तुओं की ओर भी ध्यान देना है 
जिनका कि शिक्षालय से सम्बन्ध हैे। इस दृष्टि से शिक्षाहूय- 
भवन पर विचार करना आवश्यक है । 

शिक्षाछलय-भवन क्रिस भूसि पर बनाया जाय, यह सबसे 
पहला प्रश्न है क्योंकि भवन तो भूमि पर बनता दै न कि आकाश 
मे । अतः भूमि का चुनाव करना पड़ता है। शिक्षाल्य-भवन को 
भूमि का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान 
देला चाहिए:-- 

( १ ) शिक्षालय-भवन की स्थिति की दृष्टि से ऐसी भूमि को 
चुनना चाहिए जहाँ विद्यार्थी सुविधापूर्वेक पहुँच सके। यदि 
शिक्षाठ्य-भवन ऐसे स्थान पर बनाया जायगा जो कि बहुत दूर है 
और जहाँ पहुँचने में बहुत समय लगता द्वो, तो उसकी उपयोगित्ता 
कम हो जायगी । 

(२ ) शिक्षाठ॒य भवन की स्थिति के छिए ऐसी भूमि को 
चुनना चाहिए जहाँ प्रकाश की कमी न हो। यदि भवन को 
किसी पद्दाड़ी अथवा टीले के नीचे बनाया जाता है तो धूप मिलने 
में कठिनाई होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षाल्य- 
भवन को स्थिति ऊंची भूमि पर हो । 

(३ ) भवन की स्थिति को निश्चित करते समय इस बात्त 
को भी ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षालय के समीप किसी 
प्रकार का शोर गुल न होता हो । यदि शिक्षाल््य-भवन ऐसे 
स्थान पर बनाया जाता है. जहाँ कोई कारखाना हो अथवा रेल 
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का स्टेशन हो तो शोर होता रदह्देगा । इसलिए जद्दां तक संभव हो, 
ऐसे स्थान को चुनना चाहिए जो शांतिमय हो | 

(४ ) शिक्षाल्य-भवन की भूमि ऐसी हो जद्दों बरसाती पानी 
इकट्ठा न द्वोता हो । यदि भूमि ढाल दे तो वहाँ बरसाती पानी 
जमा न होगा ओर किसी प्रकार से नमी उत्पन्न न द्वोगी | 
छेकिन यदि भूमि ऐसी है जद्ाँ बरसाती पानी जमा दो जाता है 
तो मिट्टी नम हो जाती है और फिर शिक्षालय भवन में भी 
सीलन पेदा हो जाती है। सीलन से बीमारी फेलती है | इसलिए 
विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता दे । 

(५ ) शिक्षालय-भवन के लिए भूमि चुनते समय इस बात 
का भी ध्यान रखना चादिए कि विद्यार्थियों के खेल्न का मेदान 
और बारा भी पास ही हो । यदि खेल का मैदान शिक्षालय के 
समीप द्वोता है तो विद्यार्थियों को सुविधा होतो है। इसी प्रकार 
शिक्षाल्य के पाप्त बाग और खेत की भूमि होने से खेतो और 
बागवानी की शिक्षा भी भलीभाँति दी जा सकती है । 


भवन का निर्माश-- 


शिक्षाल्‍्य्य-भवन के लिए उपयुक्त भूमि मिछ जाने पर भवन 
का निमोण होना चाहिए। निर्माण के समय यह ध्यान रखना 
चादिए कि भवन की नींव-भूमि में सड़ी-गली पत्तियाँ तो नहीं 
हैँ । यदि हैं तो भवन की दीवार के लगभग एक ग़ज्ञ की दूरी 
तक सीमेंट और गिट्टी भरवा कर सड़ी-गछी पत्तियों से आने- 
वाली गंदी वायु को रोकना चाहिए। साथ ही यह भी देखना 
चाहिए कि भवन की कुर्ती? ( 9५9 ) की ऊँचाई एक ग़ज़ से 
कम न हो। यदि भवन भूमि से एक गज की ऊँचाई पर 
बनाया ज्ञाता है तो भबन में गंदगी कम होती है । 

भवन के निर्मोण के संमय भवन के नक़शे का सवार उठता 
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है। भवन की बनावट पर ही शिक्षाल्य-सवन की उपयोगिता 
निर्भेर करती है। यदि शिक्षाल्य-भवन ऐसा दे जिसमें धूप नहीं 
आती और जिसमें वायु के आने-जाने का भी ध्यान नहीं रखा 
गया तो बह भवन बेकार है। इसी प्रकार शिक्षण-कार्य की 
आवश्यकता की दृष्टि से भी भवन में कमरों का आकार और 
संख्या का ध्यान रखना पड़ता है। यदि भवन में कमरे कम हैं 
अथवा छोटे हैं तो भी शिक्षाल्य के कार्य में अढ़चन होती है। 
अत: शिक्षाल्य-भवन का नकशा, इन सभी बातों को ध्यान में 
रखकर बनाया जाय । संयुक्त प्रांत के शिक्षा-विभाग ने शिक्षालय- 
भवन के लिए कई प्रकार के नक़शों को स्वीकार किया है। यहाँ 
प्राइमरी रकूंछ ( अब बेसिक सर्कूछ ) भवन का नक़शा उदाहरण- 
स्वरूप दिया जाता है:--- 
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ऊपर के नकशे में दिशायें उसी प्रकार दें जैसे कि भूगोल के 
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नकशे में होती हैं । इस नकशे में शिक्षाछय भवन का मुँह दक्षिण 
की ओर रखा गया है। भवन के सामने मेदान है। मेदान के 
बाद बरामदा है! बरामदे में आकर दो कमरों के दो दरवाज़ 
मिलते हैं और दाहिने हाथ पूरब की ओर अध्यापक का कमरा 
है। कक्षा के कमरों में उत्तर की ओर तीन खिड़कियाँ रखी गई 
हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि युक्तप्नांत में सूथ 
प्रायः दक्षिण दिशा में होता है । इसलिए भवन का मुंह दक्षिण में 
होने से प्रकाश की कमी नहीं होती । दूसरी बात यह है कि उत्तर 
की ओर खिड़कियों के होने से पर्याप्त मात्रा में वायु भी श्ाती 
रहती है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनोय है कि हमारे प्रांत में 
गर्मी के दिनों में वायु दक्षिण की ओर से ओर जाड़े के दिनों में 
उत्तर की ओर से आती है। इसलिए भवन में जब खिड़की को 
उत्तर की ओर रखते हें ता जाड़े की ठंडी हवा से बचत होती है 
और साथ ही दरवाज़े दक्षिण में होने के कारण सूर्य का प्रकाश 
भी मिलता रहता है। इसी प्रकार गर्मी के दिनों में जब हवा 
दक्षिण दिशा से आती है तो दरवाजे दक्षिण में होने के कारण 
कमरे में अधिक दवा आती है ओर गर्मा से कुछ बचत अवश्य 
होती है। अतः शिक्षाल््य-भवन के लिए ऊपर जो नकशा दिया 
गया दे, उसमें इन सभी बातों का ध्यान रखा गया हैं| यदाँ यह 
भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि बेसिक स्कूल में कक्षा एक से 
पाँच तक को शिक्षा होती हे | इस प्रकार पाँच कमरों की 
आबश्यकता होती है। इसके लिए यह कर सकते हें कि तीन 
कमरे उत्तर की ओर ओर एक एक कमरा पूरब और पश्चिम की 
ओर बनाया जा सकता है। 


भवन की आवश्यकताएँ--- 
एक अच्छे शिक्तालय भवन की क्‍या आवश्यकताएँ हैं, यदि 
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इस पर विचार किया जाय तो सबसे पहले स्थान की ओर ध्यान 
जाता है। भवन में पर्याप्त स्थान होना चाहिए। साधारणतः एक 
विद्यार्थी के छिए १५ वर्ग फोट स्थान होना चाहिए । उदाहरण के 
लिए यदि कक्षा का कमरा २० >८ १२८-३०० वगे फीट है तो 
इस कमरे में १५ वर्ग फीट भ्रत्येक विद्यार्थों के अनुसार बीस 
विद्यार्थियों के बेठने का प्रबन्ध करना चाहिए | इसी प्रकार कमरे 
को ऊँचाई भी इतनी हो कि पर्याप्त मात्रा में वायु कमरे के भीतर 
आआा सके । साधारणत: एक विद्यार्थों को पचास घन फीट वायु 
' मिलनी चाहिए। वायु के बाद प्रकाश की ओर भी ध्यान जाना 
स्वाभाविक है। भवन में इतनी खिड़कियाँ हों कि सूयय का प्रकाश 
आ सके | 

शिक्षालय की सामग्री-- 

शिक्षालय-भवन के निर्माण के पश्चात्‌ शिक्षाऊय सामप्री को 
आवश्यकता होती दे । इस सम्बन्ध में युक्तप्रांतीय शिक्षा विभाग 
प्रत्येक शिक्षालय में निम्नलिखित वस्तुओं का ट्ोना आवश्यक 
समझता है; -- 

(१ ) अध्यापकों के लिए मेज्ष ओर कुपियाँ ( २) छात्रों के 
बैठने के छिए स्टूल ओर डेस्क (३) पुस्तक, कापियाँ और 
रक्षिस्टर आदि फो रखने के लिए आल्तारियोँ या संदूक ( ४ ) 
इयामपट और झाढ़न ( & ) घढ़ी ओर घंटा ( ६ ) पानी के छिए 
बतेन । 
रजिस्टर--- 

शिक्षालय में प्रबन्ध की दृष्टि से शिक्षा-विभाग के अनुसार 
निश्चछिखित रजिस्टर होने बाहिए:--- 

(१) प्रवेश (दाखिढा) रजिस्टर (२) उपस्थिति 
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( हाजिरी ) और फोस रजिस्टर (३ ) निरीक्षण रजिस्टर ( 9 ) 
स्याह रजिस्टर ( ५ ) ट्रांसफर सर्टीफिकेट रजिस्टर ( ६ ) सामान 
का रजिस्टर (७) प्रवेशपन्नों को रखने की कापी (गाडंबुक ) 
(८) दूसरे शिक्षालयों से विद्याथियों द्वारा पाये गये 
सर्टीफिकेटों को रखने की कापी। (९) सहायक अध्यापकों के 
' काय के निरीक्षण का रजिस्टर । 


शिक्षण-सामग्री--- 

शिक्षालय में शिक्षण-सामग्री भी शआ्रावश्यक है; क्योंकि बिना 
शिक्षण-सामग्री के शिक्षा-कार्य भलीभाँति नहीं चछ सकता । 
अत: निम्नलिखित सामग्री आवश्यक है:--- 

( १ ) कलछा-कौशल, कृषि, बागवानी व गणित ओर सामान्य 
विज्ञान सम्बन्धी आवश्यक सामग्री ( २) भुगोल और इतिहास 
सम्बन्धी नकशे, चित्र ओर ग्लोब (३) म्यूजियम जिसमें कि 
विभिन्न विषयों से सम्बन्धित वस्तुओं का संग्रह किया गया हो | 


शिक्षण-सामग्री की रक्षा-- 

शिक्षालय में शिक्षणु-सामग्री की रक्षा ओर उपयोग की ओर 
भी ध्यान देना आवश्यक है। यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया 
जाता तो सामग्री नष्ट हो जाती है ओर यह संभव नहीं है कि 
बार बार शिक्षण-सामग्री मँगाई जाय | अतः इस दृष्टि से 
निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है:-- 

( १ ) शिक्षण-सामप्नमी की एक सूची होनी चाहिए ओर जो 
सामग्री किसी को दी जाय उसका भी ब्योरा रखा जाय | 

(२ ) शिक्षण-सामग्री के रखने का उचित प्रबन्ध होना 
चाहिए । इसके छिए स्थान नियत होना चाहिए। जिस स्थान से 
सामग्री हटाई जाय, उसी स्थान पर फिर छाकर रख देना चाहिए। 
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(३ ) शिक्षणु-सामग्री की प्रतिदिन देखभाल की ज्ञाय। 
यदि कोई सामग्री खराब हो गई हो तो उसकी मरम्मत तुरन्त 
करवा देनी चाद्टिए | इसके अतिरिक्त गे और घूछ से भी शिक्षण- 
सामग्री को साफ रखना चाहिए | 


कदचा का कमरा--- 

शिक्षाल्य-भवन में कक्षाओं के लिए कमरे होते हैं। इन 
कमरों में विद्यार्थियों के बैठने के लिए स्टूल ओर डेस्क आदि 
होते हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा में एक आल्मारी या संदूक होती 
है। इसलिए किसी प्रकार के प्रबन्ध को आवश्यकता पढ़ती है । 
यदि स्टूठ और डेस्क आदि के रखने की व्यवस्था भलीभाँति न 
की जाय तो कक्षा-प्रबन्ध में अढ्चन होती है। इसलिए कमरे में 
सामान रखने का प्रबन्ध किस प्रकार किया जाय, विचारणीय है। 
इस सम्बन्ध में निम्नल्लिखित बातों की ओर ध्यान देना चाहिए:--- 

( ? ) कमरे में विद्यार्थियों के लिए जो डेस्क हैं, उनमें कुछ 
छोटे द्वोने चाहिए थभोर कुछ बड़े । छोटे डेस्क छोटे विद्यार्थियों 
को ओर बड़े डेस्क बड़े विद्याथियों को देने चाहिए । 

( २) कक्षा में छोटे डेस्क आगे की पंक्ति में ओर बड़े डेरक 
पीछे की पंक्ति में लगाये जाँय जिससे कि सभी विद्यार्थियों को 
श्यामपट देखने में सुविधा हो । 

(३) कमरे में डेश्क की पंक्ति इस प्रकार छगाई जाय कि 
खिढ़कियाँ विद्यार्थियों की बाँई ओर हों | बाँह ओर से प्रकाश 
आने के विचार से ही ऐसा किया जाता है। यदि इस बात की 
ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो भी भाँति दिखाई नहीं पढ़ता। 

( ४) विद्यार्थियों के बेठनें का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाय 
कि सब को कम से कम पन्द्रह्द बगें फीट स्थान मिल सके तथा 
इयामपट ओर नकशा आदि देखने में सहुलियत हो । 
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(४ ) अध्यापक की मेज़ डेस्क की प्रथम पंक्ति से छगभग 
चार फीट की दूरी पर द्वो। यदि मेज्ञ प्रथम पंक्ति के अत्यन्त 
निकट होती है, तो वह अध्यापक प्रथम पंक्ति के दात्रों पर दृष्टि 
नहीं रख पाता । 

(६ ) कक्षा में श्यामपट इस प्रकार रखना चाहिए कि उसमें 
प्रकाश से चमक न उत्पन्न हो। यदि श्यामपट चमकता है तो 
विद्यार्थियों को असु विधा होती है । 

(७ ) कक्षा में आल्मारी या संदूक को ऐसे स्थान पर रखना 
चाहिए कि शिक्षण काय में सुविधा हो । अतः आल्मारी अध्यापक 
के दाहिने ओर कोने में रखी जा सकती है। ऐसा करने से किसी 
प्रकार को अड़चन न होगी | 


सम्मिलित कक्षार्यें--- 


प्राइमरी बेसिक शिक्षालयों में जितनी कक्षायें होती हैं, उत्तने 
अध्यापक नहीं होते । इसलिए दो कक्षाओं का प्रबन्ध एक साथ 
करना द्वोता है। इसके लिए अध्यापक को चाद्दिए कि वह 
विद्यार्थियों के बेठने का प्रबन्ध इस प्रकार करे कि वह सभी 
विद्यार्थियों पर दृष्टि रख सके । यह तभी संभव है जब कि कमरा 
अथवा बरामदा इतना बढ़ा दो कि दो विद्यार्थी एक साथ बेठ सकें | 
अतः जब दो कक्षाओं के बेठने के लिए पर्याप्त स्थान हो उस समय 
विद्यार्थियों को इस प्रकार बेठाया जाय कि अध्यापक सब पर 
दृष्टि रख सके । इसके अतिरिक्त सम्मिलित कक्षाओं का समय- 
विभाग चक्र इस प्रकार बनाया जाय कि एक समय कक्षा में 
एक ही अध्यापक का काय दो। अतः जब एक कक्षा में अध्यापक 
पढ़ाता हो तो उस समय दूसरी कक्षा के विद्यार्थी अभ्यास के प्रश्न 
छगायें अथवा अन्य कोई प्रयोगिक कार्य करें । इसमें कक्षा का 
प्रीफेक्ट भी सद्दायक द्वोता है। अतः अध्यापक की अनुपरिथिति 
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में प्रीफेक्ट कक्षा-प्रबन्ध को देखता है और अनुशासन को बनाये 
रखता है। बहुधा विद्यार्थियों को शब्दा्थ को कठिनाई होती है 
ओर वे अध्यापक के पास दोड़े आते हैं। इसके छिए अध्यापक 
को चाहिए कि वह विद्याथियों को शब्दकोश देखने का तरीका 
बता दे और कक्षा में एक शब्दकोश रख दे जिससे कि आवश्य- 
कता पढ़ने पर विद्यार्थी शब्दार्थ देख सके । इस प्रकार सम्मिलित 
कक्षाओं का प्रबन्ध किया जा सकता है | 
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धारा १८०--- 

यदि एक छात्र एक स्कूल को छोड़कर उसी स्थान के दूसरे 
स्कूल में भर्ती होने के लिए जाय, तो उस्रकी भर्ती बिना डिप्टी 
इंस्पेक्टर की अनुमति के नहीं होगी । 


धारा १८१--- 

जब कोई छात्र भर्ती होने के छिए आए तो वह एक महीने 
की फीस पेशगी लावे और यदि उसे दोबारा भर्ती होना है तो 
उसे भर्ती होने को फीस और बकाया फ़ोस आदि भी जमा करना 
होगा | *००«४०« पाठशाला में किसी ऐसे छात्र को शिक्षा नहीं दी 
जञायगी जिसका कि नाम नहीं लिखा गया है । 


घारा १८२--- 

यदि कोई छात्र स्वीकृत पाठ्य पुस्तकों और लेखन सामग्री 
आदि को कद्दने पर भी नहीं लाता तो उसका नाम काट दिया 
जायगा | 


धारा २१९६-- 


( अ ) यदि कोई छात्र किसी कक्षा में छगातार तीन वष तक 
अनुत्तीण द्वोता दे तो उसका नाम काट दिया जायगा । 

(ब ) प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वह जिला इंसपेक्टर के 
निरीक्षण के लिए उन छात्रों की एक सूची बनाए जो पढ़ने में 
कमजोर हैं और जो आगे की कज्षा में नहीं भेजे जा सकते | 

(स ) निरीक्षण के समय जिला इंसपेक्टर इस सूची के 
सम्बन्ध में प्रधानाध्यापक से बातचीत करेगा ओर छात्रों को 
प्रगति के छिए उचित व्यवस्था करेगा । 

(द ) डिप्टी इंसपेक्टर निरीक्षण के समय यह भी देखेगा 
कि विद्यार्थियों में पिछडी कक्षाओं को योग्यता आ गई है या नहीं । 
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धागा १९७--- 


स्कूल के प्रधानाध्यापक को निम्नलिखित रजिस्टर रखने 
चाहिए :--- ु 

( अर ) भर्ती का रजिस्टर (आ ) हाज्िरी और फ़ीस का 
रजिस्टर (इ ) निरीक्षण का रजिस्टर (६ ) 'छाग बुक! (3) 
पाठशाला छोड़ने के सर्टीफिकेट का रजिस्टर (ऊ) विद्यार्थियों 
द्वारा दिए गये सर्टीफिकेट रखने का रजिस्टर (ए ) सरक्युलूर 
और सामान आदि को सूची रखने के छिए फाइल बुक | (ऐ) 
पत्न-ब्यवद्दार का रजिस्टर (ओ) भर्तो के पत्र रखने की फाइल | 

एजूकेशनल कोड को इन धाराओं के अनुसार पाठशाला-प्रबन्ध 
की ओर ध्यान देना चाहिए | 


जिला बोडे के शिक्षा-नियम 


जिला बोड और म्युनिसिपलछ बोडे के रूप में जनता को अपने 
हित की बातों को करने का अवसर मिछता है। इस सम्बन्ध में 
जिला बोडे को शिक्षा का भो प्रबन्ध करना होता है। अतः इसके 
लिए कुछ नियम्र बनाये गये हैं। जिला बोड के शिक्षा सम्बन्धी 
जो आवश्यक नियम हैं वे इस प्रकार हैं:-- 
डिप्टी इंसपेक्टर के अधिकार--- 

(१) धारा १० (२) ( क ) बोर्ड की स्वीकृति पर, बिना 
प्राथना-पत्र दिए अनुपस्थित रहनेवाठे अथवा किसी बड़े अपराध 
के दोषी अध्यापक को मुअत्तछ करना । 

( ख ) अपने अन्तर्गत काये करनेवाले अध्यापक को वर्ष 
में दस दिन की आकरिमिक, एक महीने की विशेष ( प्रिवछेज ) 
और बिना वेतन के तीन महीने की छुट्टियाँ देना । 

( ग) बीमारी की छुट्टी ( मेडिकठ छोव ) की मंजूरी को 
आशा में किसी अध्यापक का अनुपस्थित रहने को आज्ञा देना | 

(घ) उपयक्त नियमानुसार अनुपस्थित अध्यापक के काय 
का स्थायी प्रबन्ध करना । 

( ३ ) दस रुपये तक 'कंटिनजेन्सी? के मद से ख़च मंजूर 
करना । 

( क ) संक्रामक रोग फेल जाने पर एक महीने के लिए पाठ- 
शाला बंद कर देना । 
सब-डिप्टी इंसपेक्टर के अधिकार-- 

( क ) बिना प्राथना-पत्र के अनुपस्थित तथा किसी बड़े 
अपराध के दोषी अध्यापक को मुअत्तछ करना । 

(ख ) अपने अन्तर्गत अध्यापक को दस दिन की आकस्मिक 
छुट्टी प्रदान करना । 

(ग ) पंद्रह दिन की बिना वेतन की छुट्टी मंजूर करना और 
अनुपरिथित अध्यापक, के स्थान पर अस्थायोी प्रबन्ध करना | 
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(७) (क ) पाँच रुपये तक कंटिनजेन्सी के मद से सच 
मंजूर करना । 

( ख ) संक्रामक रोग फेलने पर दस दिन के लिए पाठशाला 
बंद करना । 

(ग ) पाठशाला के टूढे-फूटे सामान को रद करना और 
नीछाम करके बेंच देना । 


शिक्षालय में निवास--धारा ?९---- 


यथासंभव जिला बोड द्वारा प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाध्यापक 
को शिक्षाठय के समीप स्थान पर बिना किराए के निवास का 
प्रबन्ध किया जायगा। निवास-स्थान के प्रबन्ध होने पर उसे 
वहाँ रहने के लिए बाध्य किया जायगा । यदि प्रधानाध्यापक उस 
गाँव का निवासी है जिसमें कि शिक्षालय है तो प्रथम सहायक 
अध्यापक को यह निवास-स्थान दिया जायगा। 
यात्रा-व्यय--धारा २०-०-- 

बोड द्वारा बदली होने या बुलाए जाने पर अध्यापक को 
तृतीय श्रेणी का सफ़र-खर्च मिलेगा। जब बदली अध्यापक 
की इच्छा पर होती है, तब उसे यह खच्चे नहीं मिलता | बदली 
होने पर एक सप्ताह का समय नये स्थान पर पहुँचने के लिए 
दिया जायगा। 
धारा २१-- 

यदि संक्रामक रोग के कारण पाठशाढा बंद द्वो जाय और 
अध्यापक बोडे द्वारा किसी अन्य काय में न लगाये जा सके तो 
वह पूरे वेतन का अधिकारी होगा । 
अध्यापकों की संखया--धारा २३-- 

मिडिल रकूलों में एक प्रधानाध्यापक तथा कम से कम दो 


( १७० ) 


सहायक अध्यापक नियुक्त किए जायेंगे। यदि किसी कक्षा में 
पंतीस से अधिक छात्र हों तो उस कक्षा के लिए एक अध्यापक 
झोर नियुक्त किया जायगा। 

( क ) यदि पाठशाला में ओसतन ३० विद्यार्थी हों तो एक 
अध्यापक, (ख) ३१ से ६० तक हों तो दो अध्यापक, (ग) 
६९ से ९० तीन अध्यापक ओर तीस छात्रों की वृद्धि पर एक 
अध्यापक नियुक्त होना चाहिए | ( घ) छात्रों की संख्या कम दोने 
पर उसी प्रकार अध्यापकों को संख्या भी कम हो जायगी। 


छात्रावास--धारा ४२०- 

मिडिल स्कूछ के छात्रावास के प्रबन्ध, सफाई, शासन, संगठन 
आदि का उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक पर है। यदि वह कोई 
निरीक्षक भी नियुक्त कर दे तो भी उत्तरदायित्व उस्रीका द्वोगा । 
छात्रावास संबंधी सभी पतन्न-व्यवद्दार प्रधानाध्यापक करेगा। 
अपनी इच्छानुसार वह निरीक्षण-कार्य में सहायता के लिए 
छात्राधिकारी ( मानीटर ) नियुक्त करेगा.। बिना उसकी आज्ञा 
के कोई छात्रावास में भर्ती नहीं किया जा सकता और न किसी 
प्रकार का दंड दिया जा सकता है। यदि कोई छात्र दुग्यंबह्दार 
करता है तो उसे वह छात्रावास से निकाछ सकता है। इसकी 
सूचना छात्र के संरक्तक और बोड के अध्यक्ष को दे देनी चाहिए | 


धारा ७३--- 

निरीक्षक को छात्रावास में रहना होगा। यदि वह सहायक 
अध्यापक हो तो बिना प्रधानाध्यापक की अनुमति के छात्रावास 
से बाहर नहीं जा सकता। इस काये के छिए निरीक्षक को पाँच 
रुपये प्रतिमास भत्ता दिया जायगा, जिसे पाने का वह्द छुट्टियों 
में भी अधिकारी होगा | उसे छात्रों की भर्तों और उपस्थिति का 
ब्योरा रखना दोगा | 


( १७१ ) 


शिक्षालय की स्वच्छता--धारा ६१-- 

पाठशाला के आसपास की स्वच्छता का उत्तरदायित्व प्रधाना- 
ध्यापक और सहायक अध्यापकों पर होगा । स्वच्छता में कमी 
होने पर चेतावनी और दंड की व्यवस्था होगी । 


धारा ६३--- 

भयंकर संक्रामक रोग जब पाठशाला के आसपास में फेलने 
लगे तो प्रधानाध्यापक की यह अधिकार होगा कि वह पाठशाला 
बंद कर दे, और इसकी सूचना बोडे को दे दे । जो विद्यार्थो 
संक्रामक रोग से पीड़ित हों उन्‍हें छुट्टी दे देनी चाहिए। 


धामिक शिक्षा--धारा ६६-- 


शिक्षालय में धार्मिक शिक्षा की अ्रनुमति उसी दशा में मिल 
सकती है, जब कि-- 

( क ) धर्म-शिक्षक की नियुक्ति शिक्षालय-समिति अथबा 
छात्रों के संरक्षकों द्वारा की गई हो और उसका वेतन भी इनके 
द्वारा दिया जाता हो । 

( ख ) शिक्षालय के अन्य अ्रध्यापकों का धार्मिक शिक्षा से 
कोई सम्बन्ध न हो । 

(ग) छात्रों की उपस्थिति अनिवाय न हो और वे अपने 
संरक्षकों की आज्ञा ही से धार्मिक शिक्षा पाते हों । 

( घ ) धामिक-शिक्षा का कारये स्कूछ के समय के बाद हो । 

(७ ) धामिक-शिक्षा इस प्रकार प्रदान की जाय कि. 
सांप्रदायिकता और विषमता न उत्पन्न हो । 

जिला बोड के शिक्षा-सम्बन्धी इन नियमों की ओर आवश्यक: 
ध्यान देना, जिछा बोडे के अध्यापकों के लिए वांछनीय है । 


अनिवाये-शिक्षा 


पंद्रह अगस्त सन्‌ १९४७ को हिन्द में रबतंत्रता आई और 
उसी के साथ शिक्षा की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाने छगा | 
'इसी के फलस्वरूप युक्तप्रांत की सरकार ने भी शिक्षा की योजना 
बनाई । इस योजना के कई रूप हैं। शिक्षा सबके छिए अनिवारये 
है, इस दृष्टि से युक्तप्रांतीय सरकार ने श्री रामेश्वर सहाय सिंह 
को अनिवाय-शिक्षा के संचाठुन का कार्य सौंपा। श्री रामेश्वर 
सहाय सिंह ने 'शिक्षा” के जुलाई सन्‌ अड़ताढीस के अंक में 
अनिवाये शिक्षा पर प्रकाश डाला है। यह लेख एक अधिकारी 
व्यक्ति द्वारा लिखा गया है ओर अत्यन्त प्रामाणिक है। इसलिए 
उस लेख के प्रधान अंशों को यहाँ दे देना आवश्यक है;-- 


अनिवाय शिक्षा ऐक्ट--- 


संयुक्त प्रांतीय अनिवाये प्राथमिक शिक्षा ऐक्ट, सन्‌ १९१९ में 
पास हुआ था । जिस उद्देश्य से यह ऐक्ट बनाया गया था, उसको 
पूर्ति नहीं के बराबर है। यदि यही प्रगति रही तो अगले तीस 
ब्ष में भी प्रांत में शायद ही अनिवाय शिक्षा सफछ हो सके | 
सन्‌ १९४१ की जनगणना के अनुप्तार इस प्रांत में प्राथमिक 
शिक्षा पाने योग्य बालकों की संख्या २, ८८, ६०, २१४ हे | परन्तु 
वास्तव में कुछ १२, ८७, ३५७ बालक ही स्कूलों में शिक्षा पा रदे हें । 

यह कहना अनुचित न होगा कि सरकार की नीति इस 
संबंध में किंचित उपेक्षापूर्ण रही है। ऐक्ट के अनुसार जब 
सरकार को कुछ खर्च का 3 भाग ओर बोड को ह भाग देना 
चाहिए तब सरकार केवल है भाग हो खखे. कर रही है। एक दो 
उदाहरणों से यह बात बिल्कुछ स्पष्ट द्वो जायगी। ऐक्ट के 


( १७३ ) 


अनुसार चपरासी का वेतन साढ़े दस रुपये निश्चित है, लेकिन 
तीस रुपये से कम में चपरासी नहीं मिलते। इसी प्रकार 
पाठशाला भवन के किराये और अध्यापकों के वेतन में भी वृद्धि 
हुई है! इन सब का कारण यह है कि ऐक्ट दोषपूर्ण है और 
इसका छुधार किए बिना शिक्षा का समुचित एवं शीघ्र प्रसार 
संभव नहीं है। 
म्थुनिसिपेलटीज़ ऐक्ट-- 

म्युनिसिपेलटीज़ ऐक्ट सन्‌ १९१६ के अनुसार म्युनिसिपल 
बोड को अपनी आय का पाँच प्रतिशत शिक्षा पर ठयय करना 
चाहिए। इस आय की गणना सरकारी सहायता के अतिरिक्त की 
जाती है। परन्तु इस ओर भी शिक्षा की बढ़ती हुईं माँग का 
ख्याल रखते हुए कभी कार्य नहीं किया गया। सरकार ने भी 
कभी यह चिन्ता नहीं की कि जनता की शिक्षा प्रसार की बढ़ती 
माँग को किस प्रकार पूर्ण किया जाय । सरकार ने इस अतिरिक्त 
व्यय पर कोई आधिक सहायता नहीं दी | यद्दी कारण है कि 
अभी तक इस ओर नगण्य प्रगति हुई है । 
ऐक्ट में प्रस्तावित परिवर्तेन-- 

अनिवाये प्राथमिक शिक्षा की योजना को सफल बनाने के 
लिए यह आवश्यक जान पढ़ता है कि नगरों की सम्पूर्ण शिक्षा 
व्यवस्था सरकार अपने हाथ में छले। इसके व्यय का भार भी 
वह अपने ऊपर के ओर बोड की आय का दस्त प्रतिशत उससे 
स्वयं वसूल करे । यह आनुमानिक ठयय संभवतः तीन चौथाई 
से अधिक नहीं पड़ेगा । इसी व्यय से शिक्षा काय दक्षता से 
'संचालित होगा और तभी प्रगति अच्छी और सफछ हो सकेगी । 


छात्रों की अनुपस्थिति-- 
अनिवाय शिक्षा योजना की सफलता में दुसरी सबसे बढ़ी 


( १७४ ) 


बाधा जो घातक कद्दी जा सकती दै वह है छात्रों की अनुपस्थिति 
की समसस्‍्या। जो छात्र पाठशाला में उपस्थित नहीं हाते तथा 
जिन्हें उनके संरक्षक किसी कारण से शिक्षार्थ नहीं भेजते उनपर 
मुकदमा चढछाया ज्ञाता है। यह प्रणाली इतनो दोषपूर्ण है कि 
कई मास चालान करने में लग जाते हैं और अन्त में अदाछत 
से चार आने या आठ आने जुरमाना द्वो जाता है। इसका 
प्रभाव यह द्ोता है कि जब तक मुकदमें का फेसछा नहीं हो जाता 
'तब तक छांत्र पाठशाला में अनुपस्थित रहता है | यदि मुकदमा 
दो मास भी चले, जेसा कि अधिकतर होता है, तो दस रुपये 
इसको पेरवी में व्यय द्वोते हें और केवछ आठ आने जुरमाने में 
मिलते हैं। इस च्रुटि के कारण न केवछ बालकों की शिक्ष। की 
वरन्‌ आर्थिक हानि भी होती है। अतः इस दोष. को दूर करने 
के छिए मुकदमें का फेघला करने का अधिकार म्युनिसिपतछ् 
बोर्ड के शिक्षाध्यक्ष तथा शिक्षा-विभाग के डिप्टी इंसपेक्टर को 
दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से मुऋदमें का फेपछा तुरन्त 
हो जायगा और ऐक्ट का यह अभिप्राय कि छात्र पाठशाज्ञा 
में अनुपस्थित न रहें, पूण हो ज्ञायगा। इसके साथ ही मुकदमें के 
निर्णय के विरुद्ध अपीछ सुनने और फेसछा करने का अधिकार 
शिक्षा-विभाग के ज़िला इंसपेक्टर को दिया जा सकता है। 


मकतब और पाठशाला-- 

मकतब और पाठशाडछा में पढ़नेबाछे छात्रों को छुटकारा 
( ०5०7०7०॥ ) न दिया जाय । केवल उन्हीं पाठशालाओं ओर 
मकतबों को अध्यापन काय करने दिया जाय जिनमें प्राइमरी 
कक्ताओं का पाठ्यक्रम कार्यान्वित होता हो । बहुधा देखा जाता है. 
कि जो मकतब खोले गये हैं उनमें अधिकांश समय धार्मिक शिक्ष। 
दी जाती है ओर केवछ नाममात्र को प्राइमरी पाठ्यक्रम कार्यान्बित 


(२७५) 


दोता है | ऐसी दशा में इनमें पढ़नेबाछे सभी दात्रों की शिक्षा को 
हानि होती है | अतएवं यह अत्यन्द आवश्यक है कि प्रांत के सभी 
स्कूलों में एक द्वी प्रकार का पाठ्यक्रम कार्योन्बित किया जाय । 
गरीबी मुख्य बाधा-- 

अनिवाये शिक्षा में गरीबी मुख्य 'बाधा है। अतः निधन 
छात्रों के लिए विभिन्न समय की पाठशालाओं की व्यवस्था होनी 
चाहिए | अभो एक निश्चित समय पर सभी पाठशाढ्एँ छगती हैं 
और इसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता है कि पाठशारा का समय 
प्रत्येक-स्थिति के बालकों के छिए सुविधाजनक हो | इसलिए अधिक 
बालक अनुपस्थित होते हैं। यह भी देखा गया है कि ६-११ वर्ष 
की आयु के बाछक॒क अपने निधेन संरक्षकों के जीविकोपाजेन में 
सहायक द्वोते हैं। ऐसे बालकों का चाक्ञान अन्यायपूर्ण ओर 
अमानुषिक दै। उन्हें इसको सुविधा दी जानी चाहिए कि वे 
अवकाश के समय पाठशालछा जाकर पाठ्यक्रम पूरा कर सके। 
अतएव कुछ पाठशाढाये तोन शिफ्टों में छगाई जाँय तो प्रत्येक 
बाछक को पाठशाला जाने में सुविधा होगी । इनका समय प्रात:- 
काछ, दोपहर ओर रात में भी रखा जाय | इस प्रकार बाढछक 
बगेर अपने संरक्षक की आमदनों में कमी किये पाठशाहढा में 
आ सकेंगे । 


निधन बालकों को पाठ्य-सामग्री-- 

अनिवाय शिक्षा की सफछता के लिए निर्धन बालकों को 
पुस्तक तथा अन्य पाठ्यसामग्रो मुफ्त दी जाय। यद्यपि ऐक्ट में 
इसकी व्यवस्था है, परन्तु बह नितानन्‍्त अपूर्ण है। इस अपूण्ण 
व्यवस्था से बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती । जो 
धन इध्च कार्य के लिए सुरक्षित किया गया है वह बहुत कम है 
और आज बढ़ती हुई सभी वस्तुओं की कीमत को दृष्टि में रखने 
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से यद्दी निष्कषे निकलता है कि अनुदान ( प्रान्ट ) की रकस 
को बढ़ाया जाय । 


राज्य का सर्वेप्रथम कत्तेठ्य है कि वटद्द देश के बालकों के छिए 
निःशुल्क शिक्षा की ठयवस्था करे। किसी भी शासन व्यवस्था 
में शिक्षा को पर्याप्र महत्व दिया जाता रहा है और शासन 
का सदेव यह ध्येय रहा है कि देश की शिक्षा व्यवस्था ऊँचे 
से ऊँचे ढंग की हो। यही प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति की आधार- 
शिला है। इसीलिए जुलाई सन्‌ ४८ से युक्तप्रांत की समस्त 
स्युनिसिपेछटियों में अनिवाय शिक्षा छागू करने का निम्धय 
किया गया है ओर ६ वष से १९ वर्ष तक की आयु के बालकों के 
व्ए शिक्षा अनिवाय कर दी गई है। साथ ही नई शिक्षा को 
योजना के अनुसार हिन्दुस्तानी ओर एंग्लो हिन्दुस्तानी स्कूलों के 
भेदभाव को मिटाकर एक द्वी पाठ्यक्रम निर्दिष्ट कर दिया गया 
है। ऐसी दशा में प्राइमरी कक्षाओं में एक ही पाठ्यक्रम रहेगा 
एवं अनिवाये शिक्षा लागू दोने के कारण सभी वर्गों के बालक 
एक साथ क्षिक्षा पायंगे । 


सह-शिक्षा--- 


पाठ्शालाओं में सह-शिक्षा की व्यवस्था कर देने से कितनी 
हो समस्याओं का हछ अपने आप द्वो जायगा। आज़ को स्थिति 
को देखते हुए यह आवश्यक है कि छोटी अवस्था के बालक और 
बालिकाएँ एक साथ पढ़े । एक साथ रहने में अप्रत्यक्ष रूप से वे 
न केवछ शिक्षा समस्याओं को खरह करने में योग प्रदान करेगे 
बल्कि उससे एक नई विचारधारा उत्पन्न होगी जिससे आगे 
चलकर उनके मानसिक्र विकास में सहायता मिछेगी ओर दैनिक 
जीवन सरल और समरयाओं से विद्दीन होगा। इंस व्यवस्था को 
सफलता से छाग करने के छिए यह अभनिवाये हो जाता है कि 
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पाठशाढ्ाओं में कम से कम एक महद्दिल्ला अध्यापन कारय॑ करे । 
इससे छोटे बच्चों को रकूछ के प्रति रुचि एवं आकषण बढ़ेगा तथा 
शासन को भी शिक्षा प्रसार काय में सुविधायें होंगो । एक द्वी प्रकार 
को पाठशालाओं से काम चल सकेगा ओर बाछिकाओं के लिए 
पृथक प्रबन्ध को कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी । इसका फछ यह 
होगा कि नये स्कूल कम खोलने पड़ेंगे तथा पाठशाढा भवन भी 
कम ही बनवाने की आवश्यकता द्ोगो । व्यय में भो किफायत 
होगी ओर अनेक प्रकार की अन्य कठिनाइयाँ भी सरल हो 
जायंगी । 


स्थिरता--- 


पाठशालाओं में स्थिरता एक भयानक समस्या है। प्राइमरो 
शिक्षा की सबसे बढ़ी कमी सदेव यही रही है। अध्यापक तथ। 
निरीक्षक अफसरों के होते हुए भी इसका अभी प्रतिकार नहीं हो 
सका । यद्द तो प्राथमिक शिक्षा-बृक्ष के जड़ में छगे हुए उन घातक 
कीटारुओं के समान हैं जो वृक्ष को पल्लत्र विहदीन कर देते हैं और 
कभी पनपने नहीं देते । प्रथम कच्षा में जितने बालक भर्ती द्वोते 
हैं उनकी संख्या नगण्य हो जाती है ओर बहुत संख्या में इसी 
कक्षा से आगे बाछक नहीं बढ़ पाते हैं। उसी कक्षा में वे तीन-चार 
बष पड़े रद्दते हैं और वहीं उनकी बद्द अवस्था पूरी हो जाती है 
जिसमें उन पर अनिवाये प्राथमिक शिक्षा कानून छागू दो 
सके। इस प्रकार सारा का सारा व्यय बिल्कुछ व्यर्थ होता 
है। निपुणता तथा साक्षरता में कोई प्रगति नहीं द्योती। यदि 
कोई बालक एक ही कक्षा में एक वष से अधिक रहे तो यह 
कहा जायगा कि वह उस कक्षा में अवधि से अधिक रह 
चुका दै। इसको उठ में 'ज्ञायद मुददत” कह्ते हें । यद्दी स्थिरता 
(5६9870४४०० ) है । इससे प्रतिवर्ष बहुत बढ़ी आर्थिक हानि 
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होती है। यह प्राथमिक शिक्षा का कलछंक दे। स्थिरता राष्ट्र के 
भावी नागरिकों की सतू नागरिक नहीं बनने देती। वे निरक्षर 
रह जाते हैं और उसके समरत अभिशापों को जीवन पर्यन्त भोग 
कर अपनी संतान के छिए भी घातक परम्परा छोड़ जाते हैं। 
शिक्षा-विभाग की रिपाट के आऑँकड़ों से पता चलता है कि क्रिसी 
किसी वष ९० प्रतिशत से भो अधिक हानि होती है और यह 
स्थिरता का ही परिणाम हे । 


अनियमित उपस्थिति-- 


स्थिरता का एक कारण कक्षा में बालकों को अनियमित 
उपस्थिति भी दै। अनिवाय शिक्षा क्षेत्रों में सहायक उपस्थिति 
निरीक्षकों ओर अध्यापकों का बालकों की पाठशाला में 
उपस्थिति विषयक सम्मिलित उत्तरदायित्व भी इसके लिए बहुत 
कुछ उत्तरदायी है। अतएब यह सारी जिम्मेदारी केवछ सहायक 
उपस्थिति निरीक्षक पर ही डालनी चाहिए। वे ही बालकों की 
उपम्थिति की पूर्ण व्यवस्था करें और अध्यापकों के लिए केवल 
अध्यापन कार्य हद्वी रखा जाय । यदि बालकों की उपस्थिति की 
निश्चित संख्या में कमी द्वोती है तो सहायक उपस्थिति निरीक्षक 
का उत्तरदायित्व होगा ' 


स्थिरता का विनाश--- 


स्थिरता का विनाश करने के छिए यह भी आवश्यक है कि 
सामूद्दिक रूप से शिक्षा देने की प्रणाली में भी कुछ परिवतेन 
किया जाय। अभां तक प्राथमिक स्कूलों में जो प्रणाली प्रचलित 
है वह दोषपू्ण है। प्रायः यह देखा जाता है कि अध्यापक यह 
कह्दते ँ कि अमुक कक्षा के बालक कच्ची तरक्की पाकर आए दे 
इसलिए वे कमजोर है , इस प्रकार वे एक-दूसरे पर जिससे दारी 
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टाछते हैं । इसे रोकले के लिए यह आवश्यक है कि कक्ता एक में 
जो अध्यापक काम करे वही एक व बाद बाछकों के कक्षा दो में 
जाने पर भी पढ़ावे। इसी प्रकार वह अध्यापक उन्हीं बालकों के 
साथ कक्षा पाँच तक जाय और फिर जब वे बालक कक्षा पाँच 
पास करके चले जाँय तो वह अध्यापक पुनः कक्षाएक में आा 
जाय | इस प्रकार की प्रणाढी से यह छाभ द्वोगा कि अध्यापक 
अपना उत्तरदायित्व अनुभव करंगे। 


शिक्षा की पंचवर्षीय योजना 


संयुक्त प्रांत में बेसिक शिक्षा के प्रसार के लिए शिक्षा की एक 
योजना बनाई गई दे जो पाँच वर्षों में पूरी होगी । इस योजना 
को श्री केठासनारायण मालवीय विशेष अफसर कार्यानिवित कर 
रहे हैं। आपने 'शिक्षा? जुछाई ४८ के अंक में इस योजना पर 
अच्छा प्रकाश डाढा है। अतः आपके प्रमुख विचारों को उपयो- 
गिता और महत्त्व की दृष्टि से यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा दहैः--- 


योजना का लक्ष्य-- 

इस योजना का लरूद्ष्य यह है “कि अल्पतम समय में ६ से 
११ वष तक की आयु वाले बाछकों के छिए सावेजनीन, निःशुल्क 
और अनिवाय प्राइमरी शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय | एक ऐसे 
प्रांत में जहाँलगभग नब्बे प्रतिशत जनता अब भी निरक्षर है 
यह बढ़ी जटिल समस्‍या है। 

प्रांत के ग्राम्य प्रदेश में अनुमानतः ६ से १९ वर्ष तक की वय 
के ४८ छाख बालक हैं, जिनमें से लगभग १५ छाख वतंमान 
पाठशाढाओं में शिक्षा पा रहे हैं। इस प्रकार अनिवाय शिक्षा के 
प्रचल्ठित करने के पूते ४३ छाख बच्चों को शिक्षा के छिए आयोजन 
करना आवश्यक है । 

प्रति सो छात्रों के लिए एक पाठशाला के हिसाब से ७३००० 
नवीन पाठशाढहाओं की आवश्यकता है। इन पाठशालाओं में 
तीन अथवा तीन से अधिक अध्यापक होंगे और इनसे छगभग 
एक हज़ार जन-संख्या वाले एक ग्राम अथवा ग्राम-समूद् का काम 
चल सकेगा । इस संख्या को छक्ष्य मान लिया गया है। 
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शिक्षालयों की स्थिति-- 


इस योजना के अनुसार बननेवाले शिक्षालयों के लिए उपयुक्त 
स्थान का चुनाव प्रत्येक ज़िले की एक कमेटी को साँपा गया है 
जिसका सभापति ज़िडाधीश ( कलेक्टर ) है। ज़िले में युष्त- 
प्रांतीय असेम्बल्ली के सदस्य, डिस्ट्रिक्ट बोडे और एजुकेशन कमेटी 
के अ्रध्यक्ष और जिल्ठा स्वास्थ्य के मेडिकठ अफसर उसके सदस्य 
हैं. और स्कूलों के डिप्टी इन्सपेक्टर उसके मंत्री हैं। यह कमेटी 
इस बात का निर्णय करेगी कि अप्निम पाँच वर्षों में किन स्थानों 
में नये स्कूल खोले जाँय जिससे ज़िले में कहीं पर नये स्कूछ को 
आवश्यकता न रहे और पाँच वष के अंत में अनिवाय प्राइमरी 
शिक्षा के चाह्यू करने में किसी प्रकार की कठिनाई उपस्थित न 
हो | जुलाई सन्‌ १९४७ से संचालित पहली चालीस पाठशालाभों 
के निर्वाचन में सर्वप्रथम अवसर उन ग्रामों को दिया गया 
जहाँ छगभग एक बीघा ज़मीन पाठशाला के छिए दान के रूप 
में मिली और गाँव वालों ने यह आश्वासन दिया कि निधोरित 
रूपरेखा के अनुसार केवछ एक हजार रुपये की सरकारी सहायता 
से शिक्षालय भवन का निर्माण कर दिया जायगा । 


शिक्षालय-भवन-- 

इस प्रकार बननेवाले भवन में दो या तीन कमरे, एक 
बरामदा, एक भंडार ग्रह, पक्का फशे, कच्ची दीवारें तथा एस्वेस्टस 
अथवा खपरेछ की छत होनी चाहिए। यह अनुमान किया गया 
है कि निर्मोण-मुल्य छगभग दो हजार रु० होगा। गाँव बाछों से 
यह आशा की जाती है कि वे द्रव्य अथवा सामग्री द्वारा सद्दायता 
करेंगे और एक हजार रुपये को सरकारी सहायता से भवन का 
निर्माण करा देंगे। प्रत्येक पाठशाला में एंक छोटा पुस्तकालय, 
सम्बद्ध अखाढ़ा ओर एक उद्यान होगा । 
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सामग्री-- 


इन पाठशालाओं में बाछक तथा बाछिकायें फशे पर बिछो 
हुई टाट-पट्टियों पर बैठते हैं और शिक्षक के लिए एक कुर्सी तथा 
मेज का प्रबन्ध द्वोता है। सामग्री-सम्बन्धी अन्य बस्तुएँ जैसे एक 
बालल्‍्टी, छोहे का एक गगरा, पीतछ का एक छोटा, एक बड़ों 
संदूक, एक श्यामपट, चार ताले, घंटी तथा हथोड़ी, दीवार पर 
लटकाने वाले मानचित्र इत्यादि सामान के लिए पहिले वर्ष सो 
रुपये और बाद के दो वर्षों में पचास पचास रुपये दिये जाँय । 
इस प्रकार सामग्री को व्यवस्था हो जाती है । 


अध्यापक 


इन पाठशाछाओं के लिए ट्रेंड अध्यापक मिलने में कठिनाई 
है। इसलिए मिडिल् पास व्यक्तियों को अध्यापक नियुक्त किया 
जाय । साथ हो यह व्यवस्था भी की गई कि पाठशालाओं के 
नये अध्यापकों को उन्हीं के म्थान पर शिक्षण-कछा ओर शिक्षा- 
सिद्धान्त को सिखाया ज्ञाय | इसलिए सचछ-शिक्षक दल की 
योजना चाह्वू की गई हे । 

युक्तप्रांत में बेसिक शिक्षा-प्रसार की पंचवर्षीय योजना का 
काय सुचारु रूप से चछ रहा है। इसकी सफछता देश के हित 
के लिए आवश्यक है । 


सचल-शिक्षक दल 


सचल-शिक्षक दलछ की योजना हमारे देश की शिक्षा में एक 
नवीन प्रयोग है। माननीय श्री सम्पूर्णानन्द ने इस योजना की 
रूपरेखा बनाई है। इसका आधार मेक्सिको देश के सचल- 
शिक्षक दल हैं जिनकी स्थापना सन्‌ १९२१ में हुई थी। अतः 
बेसिक शिक्षा प्रसार की पंचवर्षीय योजना में ट्रेंड अध्यापकों 
की आवश्यकताओं की पूर्ति में सचलछ-शिक्षक दल से सद्दायता 
मिली । इस सम्बन्ध में भी पंडित कैछासनारायण मालवीय ने 
“शिक्षा? के अक्टूबर सन्‌ अड्भ॒तालीस के अंक में एक लेख छिग्बा 
है। सचल-शिक्षक दल के घपम्बन्ध में आधिकारिक विचार 


उपस्थित करने की दृष्टि से इस लेख के आवश्यक अंश प्रस्तुत 
किये जा रहे हैं । 


तीन उद्देय--- 


सचल शिक्षक दल के तीन मुख्य उद्देश्य हैं:-पहला व्याव- 
हारिक (टेकनिकल) है। अर्थात्‌ गाँव के प्रारम्भिक राजकीय पाठ- 
शालाओं के अदीज्षित (अन्ट्रेंड) अध्यापकों को नवीन शिक्षा-विधि 
में दीज्षित करना । दूसरा सांस्कृतिक है | हम चाहते हैं कि हमारे ये 
अध्यापक गाँव की जनता में सांस्कृतिक पुनरुत्थान को चेतना का 
संचार करें| वे स्वयं इस सांस्कृतिक पुनरुत्थान के काय का माध्यम 
बन कर उनके सामने आवदें ओर इस प्रकार उन्हें स्पष्टतः सक्रिय 
रूप से इस ओर प्रेरित कर | हमारा तीसरा उद्देश्य है गाँव वालों 
के साधारण ज्ञान-कोष की वृद्धि | गाँव के छोग गरीब, पिछड़े हुए 
ओर निरक्षर हैं। फछत: उनमें नाना प्रकार की बुराइयाँ आ गई 
हैं। वे भूत-प्रेत में विश्वास रखते दें, नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों 
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से नितानत अपरिचित हैं, भलाई करनेवालों पर भी संदेह करते 
हैं और किसी भी प्रकार के परिवतेन को संदेह ओर घृणा की 
दृष्टि से देखते हैं । हमें उनमें विज्ञान का प्रकाश फेडाना है, उन्हें 
चिकित्साशासत्र के नवीन प्रयोगों से परिचित कराना है, सफाई 
ओर स्वास्थ्य के वैज्ञानिक नियम बतलाने हैँ और उनकी संदेह- 
शीढता को दूर करके उनमें सहयोग की भावना डत्पन्न करनी 
है। बिना साक्षर हुए वे शायद यह सब कुछ न कर सके । 
इसलिए इस बात पर जोर दिया गया कि ये दल प्रोढ़-शिक्षा- 
योजना में भी सहयोग दें और प्रौढ़ों को शिक्षित बनाने को 
नवीनतम शिक्षा-विधियों से परिचित रहें । 


सांस्कृतिक कार्य--- 


यह काय सबसे कठिन है। जिस प्रकार की शिक्षा-विध्ि 
के बातावरण में पहिले के अध्यापक पल्ले हैं, उसमें संगीत, नृत्य, 
खेलकूद और अभिनय का नाम न था। इसलिए ऐसे ही 
व्यक्तियों को चुने जिनकी इस ओर विशेष रुचि द्वो। हमारी 
दूसरी कठिनाई गाँव वाढों को आकर्षित करने को दे । अशिक्षा, 
आर्थिक दरिद्रता और एक ऐसी संस्कृति के संघष के कारण जो 
उनकी संस्कृति के इन तत्वों की उपेक्षा करती है ये गाँव वाले 
अपनी संस्कृति के श्रेष्ठ अंगों को भूछ से गये है. और उनको हेय 
समझने लगे हैं। हम गुजरात, बंगाछ आदि अपने पढ़ोसी प्रांतों 
को अपेक्षा लोकगती, लोक नृत्य, छोक अभिनय आदि को दृष्टि से 
किचित्‌ पिछड़े हुए हैं । छोक नृत्य के नाम पर हमारे यहाँ अहीर, 
धोबी, कहार और चमार के वे नृत्य बच गये हैं जो सवबेधा श्रृंगार 
प्रधान हैं। उनमें आज भी जीवन और गति है तथा ताछ और 
साथ की सरलता है। परन्तु घोर झंगारिकता का बद्धिष्कार कर 
उनका सुधार कैसे करें यह हमारी समस्‍या है। ये नृत्य हमारे 
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आमोण वाताबरणश के अनुकूल हैं। अतः जीवन गति, तार और 
छय की रक्षा करते हुए उन्हें समय के अनुकूल बना लेना हमारे 
लिए आवश्यक है। छोक अभिनय के नाम पर होनेवाले गाँवों में 
अच्छे स्वांग और नौटंकी बच गये हैं। उनके स्थान पर हमें जनता 
में स्वस्थ अभिनय का प्रचार करना है जिनसे उनका स्वस्थ सनो- 
रंजन हो। इस प्रकार के अभिनय के विषय वही होंगे जो ग्रामीणों 
को प्रिय हाँ और जिनका सम्बन्ध उनकी संस्कृति से हो तथा 
जिनसे उनके श्लान की वृद्धि हो । उनकी कमजोरियों के प्रदशन 
के लिए हमने सामाजिक प्रहसनों को अपनाया है जो उन्हीं की 
बोली में हैं। हमारे पास समय बहुत कम है इसीलिए हमने 
लछाथाचित्र और मुक्त अभिनय की शैलियों को अपनाया है । 


लोकगीत-- 


लोकगीत की ओर से भी हम विमुख नहीं हैं । बिरहा, कज़री, 
कहरवा, कीतेंन, भजन आदि हमारे लोकप्रिय गीत हैं । चिरकाल 
से वे ग्रामीण जनता का मनोरंजन करते आए हैं और चिरकाल 
से ग्रामीण जनता उनके माध्यम से अपने विचारों को प्रगट करती 
आई है। लोकगीत ग्राम्य संस्कृति के अंग हैं। इसलिए इन्हें भी 
अपनाया गया है । हमारी चेष्टा है कि हम उनमें ( छोकगीतों में ) 
नवीन विषयों का संचार करें ओर उनके ताल्न-लय की रक्षा करते 
हुए शंगारिकता को निकाछ कर उन्हें सामयिक बना सर्के । 


ब्रतचारी नृत्य--- 


सांस्कृतिक कायक्रम में हमने ब्रतचारो नृत्य आंदोलन को 
अपना लिया है। मनुष्य जीवन को सब ओर से साथेक ओर पूर्ण 
बनाने का जो ब्रत धारण करता है उसे ही ब्रतचारी कहते हैं | 
ज्ञान, सत्य, ऐक्य, श्रम और आनन्द यही त्रतचारी के पाँच ब्रत 
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हैं । समग्र मानव जाति का हित उसका आदर्श है। विश्व को एक 
संघ में बाँधने की चेश्लू उसका प्रण हे। यद्दी आज हमारे स्वतंत्र 
राष्ट्र का भी उद्देश्य है। इसीलिए हमने ब्रतचारी नृत्य को अपना 
लिया है। त्रतचारी भ्रण करता दै--में मुक्त रहूँगा, खेलूँगा, 
हसूँगा, सब को प्यार करूंगा, सत्य बोलूंगा, गुरुगनन का आदर 
करूगा, लिखूगा, पढ़ू गा, हाथ से चीज्ञ बनाऊँगा, शरीर को दृढ़ 
बनाऊंगा, आनन्द से नाचूँगा । ये सावंभौम आदशे हैं। इसीलिए 
म्रतचारी नृत्य को स्कूठों के लिए अपनाया गया हेै। ब्रतचारी 
का ब्रत है कमे और नृत्य, नृत्य को छोड़कर कार्य हो सकता है 
पर वह शुष्क ओर नीरस है । पर कर्म को छोड़कर जो नृत्य है 
वह विलास है। इसीलिए कर्म और नृत्य का मेल ही संसार के 
कल्याण का माग है । 


ग्राम्य-जीवन का केन्द्र-- 

हमारे स्कूठों को गाँव के समस्त जीवन का केन्द्र होना 
चाहिए | यह्‌ तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ग्राम्य स्कूल 
गाँव वालों के लिए आकषक सिद्ध नहीं होते । हम जानते हैं. कि 
ग्राम्य जीवन का केन्द्र के छिए समस्त ग्राम्य संस्क्ृति का केन्द्र 
तथा ग्राम्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करनेवाला 
बनना होगा | इसलिए हम गाँव वालों के जातीय त्योहारों ओर 
उत्सवों को अपने रकूलों में मनावें, छोकनृत्य, गीत, प्रहसन, छाया 
अभिनय आदि का प्रदशन करें और जनता को उसमें भाग 
लेने के बिए आमंत्रित करें । इस प्रकार जहाँ स्कूलों के प्रति गाँव 
वालों का आकर्षण बढ़ेगा और वे पढ़ने-पढ़ाने की चेष्टा करेंगे 
बहाँ दूसरी ओर गाँव वालों का सांस्कृतिक स्तर भी ऊँचा होगा | 


भविष्य में कार्य--- 
सचल शिक्षक दछ के भविष्य के सम्बन्ध में माज्वीयजी 
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लिखते हैं कि हमारा दल ग्राम्य राजकीय पाठशाक्षाओं को गाँव 
की संस्कृति का केन्द्र बना देगा | हमें आशा दै कि शीघ्र दी हमारे 
यहाँ यातायात के साधनों का विकास हो जायगा ओऔर हम अपने 
प्रत्येक दल को मोटर, रेडियो, चल-चित्रों के फिल्म रेकाछे, कठ- 
पुतलियों के सामयिक खेल दे सकेंगे जिनसे उनका कार्य अधिक 
रोचक हो जाय | हमें आशा है कि हम उनके साथ सचल पुरत- 
कालछ्य भी भेज सकेंगे जिससे'वे ज्ञान का प्रकाश फैला दें । हम 
चाहते हैं कि सचलछ शिक्षक दछों की संख्या इतनी बढ़ा दी जाय 
कि उसमें सब प्रकार के विशेषज्ञ अध्यापक सम्मिछित होकर 
ग्रमवासियों को उपयोगी शिक्षा दे सकें। वे एक ओर जहाँ 
लोक नृत्य, छोकगीत और छोक अभिनय के द्वारा उनका मनोरंजन 
करन की ज्ञमता रखें वहीं दूसरी ओर वे किसानों को मिट्टी का 
वर्गोकरण बतावें और उन्हें खाद, बीज ओर फसल के विषय में 
ज्ञान दें। वे गाँव में उन छोटे-छोटे धंधों को स्थापित करें जो 
कष्चे माल के लिए किसी अन्य का मुँह नहीं ताकते और वे इन 
उद्योग-धंधों को सिखाने में नवीनतम वैज्ञानिक प्रणालियों और 
सूत्रों का प्रयोग करें जिससे गाँव वाले उनका सद्यःफल देख 
उनकी ओर आकर्षित हों और इन्हें अपनावें । प्रत्येक सरकारी 
स्कूछ के पास अपना खेत हो जिसमें सचछ-शिक्षुक दल के अध्या- 
पक कृषि सम्बन्धी नवीन प्रयोग करा सके तथा रासायनिक खादों 
ओर खेती के आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके गाँव वालों को 
उनके प्रयोग के लिए उत्साहित कर । ये खेत गाँव वाले जोत दे 
ओर इससे प्राप्त रुपया इन स्कूलों पर जो जातीय शिक्षा के केन्द्र 
हो गये हों, वयय हो । हम यह भी चाहते हैं कि गाँव में प्राप्त 
होनेवाली सामग्री से और गाँव की सहायता से ही स्कूल को 
ऐसी इमारत बनवायें जो साधारण होते हुए भी प्रकाश, वायु 
और तापक्रम की दृष्टि से गाँव वालों के लिए आदश दो । 
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मनोरंजन द्वारा शिक्षा -- 


प्रौढ़ साक्षरता की समस्या के सम्बन्ध में मेरी धारणा दृढ़ होती 
जा रही है कि शायद यह संभव नहीं है कि केवल अक्तर-ज्ञान के 
लिए हम सफल्तापूबक ग्रामीण प्रौढ़ को पाठशाल्ञा में छा सके । 
उसको दिन भर के कठोर परिश्रम के बाद सायंकाल में कुछ 
मनोरंजन की आवश्यकता होती दै। यदि हम उसे सुन्दर 
सांस्कृतिक, ज्ञानवद्धक मनोरंजन संध्या समय पाठशाला में दे 
सके तो वह आने लछगेगा। यदि इस मनोरंजन के साथ साथ 
हम उसे कुछ उपयोगी ज्ञान भी दें, जिसकी उसे आवश्यकता है 
तो वह उसे भी ग्रहण करने लगेगा । एक उत्साही अध्यापक इस 
प्रकार ६ महीने में अपनी पाठशाला को प्राम्य जीवन का केन्द्र 
बना सकता है। यदि ग्राम निवासी प्रौ़ केवछ मनोरंजन के 
लिए ही पाठशाल! में आने लगे तब भी उसका सांस्कृतिक विकास 
के साथ साथ ज्ञानवद्धंन भी होने छगेगा ओर फिर अक्षर-ज्ञान 
कराना कठिन न होगा । 


स्वास्थ्य की आवश्यकताएँ 


हमारा शरीर-- 

र्वाध्य्य हमारे शरीर की अच्छी दशा का द्योतक है। यदि 
शरीर स्वस्थ नहीं है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ माना 
जाता है। इस प्रकार दरोीर की दुशा पर स्वास्थ्य निरभेर करता है। 
ध्िना डारोर की बनाथट के ज्ञान के स्वास्थ्य की देख-भालछ भली- 
भाँति नहीं की जा सकती | इसलिए यह आवश्यक है कि स्वास्थ्य 
के आधार के रूप सें शरीर-विज्ञान का अध्ययन किया जाय | 
यहाँ स्वास्थ्य के सम्बन्ध में विचार करते समय यह संभव नहीं है 
कि शरीर-ब्रिज्ञान को बातों की ओर ध्यान दिया जाय | इसलिए 
यह आवश्यक होगा कि शरीर-विज्ञान पर अन्य पुरतकों का 
अध्ययन किया जाय । श्री जानकीशरण वमों छिखित 'सरत्ठ 
शरीर-विज्ञान” पुस्तक का अवलोकन किया जा सकता है । इसके 
अतिरिक्त जूनियर द्वाईस्कूल के विद्यार्थियों के छिए शरोर-विज्ञान 
सम्बन्धी पाख्य पुस्तक भी उपयोगी है। अतः उन बातों को यहाँ 
न देकर स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं पर विचार करना 
उचित है । 


बायु-- 

शरीर को जीवित रखने के लिए सब्वेप्रथमण वायु की आवश्य- 
कता होती है। बिना वायु के शरीर जीवित नहीं रह सकता। 
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवित रहने के लिए केबल 
वायु की आवश्यकता है। वायु के अतिरिक्त मनुष्य को जल और 
भोजन की भी आवश्यकता होती है। अतः यह रपष्ट रूप से 
समझ लेना चाहिए कि वायु उन वस्तुओं में प्रधान है जिसके 
आधार पर शरीर जीवित रहता है। 


( १९० ) 


वायु का संगठन--- 


यह बायु जो शरीर को जीवित रखता है, कया है ? इसे 
जानने का प्रयास वैज्ञानिकों ने किया और प्रयोग द्वारा श्वात 
किया कि वायु कई गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण में आाक्सी जन 
और नाइट्रोजन गेस प्रधान है। इन गेपों का अनुपात भी मालूम 
किया गया जो कि क्रमश: २१ प्रतिशत ओर ७८ प्रतिशत है | शेष 
एक प्रतिशत में अन्य गेंसें जछ तथा धूछ कण हैं। वायु में पाई 
जानेवाली नाइट्रोजन का कायये आक्सीजन "ही तीत्रता को कम 
करना है। यदि नाइट्रोजन न हो तो वायु की आक्सीजन से 
हानि पहुँचाने का कारण उसकी तीघ्रता और जहाने को शक्ति 
है। आक्सीजन की सहायता से वायु की गंदगी दूर होती है । 
इस बात को सममभने के लिए पहले यह देखना चाहिए कि वायु 
गंदी किस प्रकार द्वोती है । 


वायु की गंदगी-- 


वायु के गंदे होने के चार कारण हें:--( १ ) साँस, आग, 
वस्तुओं का सढ़ना ओर धूछ । जो साँस मनुष्य तथा अन्य 
जीव बाहर निकालते हैं, उसके साथ फेफड़े में हुई गंदगी भी 
बाहर निकलछती है। साँस के लेने के साथ आक्सीजन भीतर 
जाकर फेफड़ों को सहायता से उन वस्तुओं को नष्ट करती है जो 
स्वास्थ्य के लिए द्वानिकर हैं | इस प्रकार जो साँस बाहर निकलती 
है उसमें गंदगां होती दे । 


आग में जब कोई बरतु जछती है ता उस समय स्वच्छ वायु 
की आवश्यकता होती है। स्वच्छ वायु में उपस्थित आक्सीजन 
की सहायता से आग जलती है और जलने पर काबेन गेस 
निकालती है | यह काबन गैस वायू की दसरी गंदगी है। इसी 
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प्रकार यदि कह्दीं कूडा-करकट सढ़ता है तो उसके द्वारा भी वायु 
गंदी होती है। रही धूठ के कणों की बात । इसे तो हम सड़क 
पर उड़नेवाल्लो धूल को देखने से मालूम कर सकते हैं। धूल 
भरी वायु में साँस लेने से फेफड़े खराब हो जाते हैं । धूछ कोई 
अच्छी वस्तु नहीं है । 

इस भ्रकार हम देखते हैं कि वायु इन चार कारणों से गंदी 
होती है । स्वास्थ्य की दृष्टि से वायु की शुद्धि अपेक्षित है। इसलिए 
शुद्ध वायु का प्रबन्ध स्व्रास्थ्य के लिए आवश्यक है। यदि शुद्ध 
बायु नहीं मिलती तो सिर में दद, मिचली, कै, भूख को कमी 
और शरोर में खून की कमी द्वो जाती है। यदि इन बीमारियों 
से मुक्त होना है तो शुद्ध वायु का प्रबन्ध करना चाहिए। 


शुद्ध वायु 

शुद्ध वायु के प्रबन्ध की दृष्टि से शिक्षाठ्य-भवन में खिढ़कियाँ 
और दरवाजे इस प्रकार बनाये गये हों कि हवा के आने-जाने की 
सुविधा हो। उत्तर-दक्षिण में खिढ़को ओर दरवाजे रखने से 
शुद्ध वायु मिलती रहती है । इस प्रकार घर में भी शुद्ध वायु 
के लिए खिढ़की ओर दरवाज़े होने चादहिएँ। इसके अतिरिक्त 
सोते समय चेहरे को ढँक नहीं लेना चाहिए। यदि चेहरा ढक 
लिया जाता है तो नाक से बार वार उसी वायु को भीतर छे 
जाना पढ़ता है जो गंदी दंंकर बाहर आ चुकी है। सोत्ते समय 
शुद्ध वायु मिछती रहे, इसके लिए कमरे की खिड़कियाँ खुली 
रखनी चाहिए। जाड़े के मोपम में बहुधा लोग कमरे की 
खिड़कियाँ भी बंद कर देते हैं. ऐसा करने से शुद्ध वायु नहीं 
मिछती | शुद्ध वायु के छिए सबेरे टहलने जाना चाहिए । जहाँ 
बाग हों, वहाँ जाने से भी शुद्ध वायु मिलती है। इसलिए शिक्षा- 
लय-स्वास्थ्य को दृष्टि से शुद्ध वायु की ओर ध्यान देना चाहिए 
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ओर नदी बह कर जाती हो उस ओर पश्चुओं को नहाने का 
और कपड़े धोने का स्थान हो सकता है। लेकिन जिस स्थान पर 
पानी भरा जाता दो उसके ऊपर नहाना-धोना मना हो। 


जल शुद्ध करने के उपाय-- 


(१ ) पहला उपाय यह है कि पानी को दस मिनट तक 
खौलाया जाय और फिर ठंडा करके पीने के काम में छाया जाय | 


(२ ) दूसरा उपाय यह है कि पानी को फिल्टर किया जाय | 
फिल्टर ( छानने ) के लिए चार 
घड़े लेने चाहिए। एक घड़े की 
पेंदी में छेद करके रूई छगा 
देना चाहिए जिससे कि पानी 
दूसरे घड़े में टपक कर जाय | 
दूसरे ओर तीसरे घड़े में भी 
इसी प्रकार छेद करके रूई छगा 
देनी चाहिए ओर दूसरे के 
भीतर कोयला ओर तीसरे में 
रेत और कंकड़ रख देना 
चाहिए। चौथे घड़े में साफ 
पानी इकट्ठा द्वोगा। इन घड़ों 
को इस प्रकार रखना चाहिए 
कि सबसे ऊपर वह घड़ा हो 
जिसमें केवछ छेद है। उसके 
नीचे दूसरा घड़ा हो जिसमें 
हि सबब 333 सन । >> कोयला दे। इसके बाद रेत 
और कंकड़ का तीसरा घड़ा और सबसे नीचे चौथा घढ़ा हो 
जिसमें शुद्ध पानी फिल्टर द्वोकर जमा द्वो। यह तो स्पष्ट दी है 
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कि जल सबसे ऊपर वाले घड़ें में भरा होगा और बाकी तीनों 
घड़े खाली होंगे । 

( ३ ) पानी साफ़ करने का तीसरा उपाय पोटेशियम पर- 
मंगनेट अथवा क्लोरीन का प्रयोग है। थोड़ी सी पोटेशियम 
परमंगनेट पानी में डाल देने से बह पीने छायक हो जाता है। 
इस प्रकार जछ को शुद्ध करने के ये तीन सरत्ठ उपाय हैं । यदि 
पानी साफ़ करके पीने के काम में नहीं छाया जाता तो दैज्ञा, टी० 
बी०, पांडु रोग और टायफ़रायड बुखार जैसी बीमारियाँ हो जाती 

। इसलिए गंदे जल को काम में नहीं छाना चाहिए । 


भोजन--- 

शरीर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए तीसरी आवश्यकता भोजन 
है। भोजन से शरीर को बल प्राप्त होता है और उसकी कमी 
पूरी द्वोतो रहती है। अतः भोजन के सम्बन्ध में भी ध्यान देना 
आवश्यक है। इसके लिए पहले भोजन के उन पदार्थों को देखना 
चाहिए जो शरीर के पालन-पोषण में सहायक होते हैं । इस दृष्टि 
से निम्नलिखित वस्तुएं आवश्यक हैं :-- 
( १ ) नाइटोजन्स कम्पाउंड-- 

यह दाल, माँस ओर मछली में पाया जाता है। इसकी 
आवश्यकता शरीर की घटी हुई शक्ति को पूरा करने ओर बल 
को बढ़ाने में है । 
( २) चिकनाई के पदा्थ-- 

चिकनाई के पदार्थों में घी, मछाई और मक्खन प्रधान हैं । 
इनकी आवश्यकता शरीर के गर्मी ओर बल के छिए पढ़ती है | 


( ३ ) काबन वाले पदाथ-- 
इससें झक्कर.. गेहे.' चावल ओर कई प्रकार की तरकारियाँ 
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सम्मिलित हैं । इनकी आवश्यकता परिश्रम करने की शक्ति उत्पन्न 
करने के लिए होती है । 


( ४ ) नमक-- 
पाचनशक्ति के लिए नमक की आवश्यकता होती है। प्राकृ- 
तिक नमक तरकारियाँ और फों में पर्याप्त मात्रा में होता है । « 


( ४ ) विटामिन-- 

विज्ञान को खोजों द्वारा विटामिन के सम्बन्ध में बहुत कुछ 
झात हुआ है । इसके द्वारा शरीर में ताज़गी ओर काम करने की 
इच्छा उत्पन्न होती है । विटामिन निम्नलिखित हैं :-- 


विटामिन ए--- 


मक्खन, दूध, हरे शाक, टमाटर, गेहूँ, गाजर, शलजम में 
पाया जाता है। यदि वे वस्तुएं अधिक पकाई जाती हैं तो 
विटामिन नष्ट द्वो जाता है । विटामिन ए सूखा रोग को राकता है 
ओर दाँतों तथा फेफड़ों को मज़बूत करता है। छकवा और छूत 
की बीमारी से बचने में भी विटामिन ए सद्दायक द्वोता है । 
विटामिन बी-- 

सूखे मेवे, दूध, गेहूँ. चाबल, आलू , सेम, शल्जम, गाजर 
ओर फलों में होता है। इससे शरीर का स््रायु-संस्थान मजबूत 
होता है। इसरी कमी से बेरी बेरी की बीमारी होती है । 
विटामिन सी-- 

सब प्रकार के नींबू , संतरों, हरी तरकारियाँ, आत्यू , टमाटर 
ओर गाजर में पाया जाता है। यह चर्म रोग ओर खून की 
बीमारियों को रोकता है । है 
विटामिन डी-- 


दूध, पालक के साग, टमाटर गोर चूप में होती है । शरीर 


( ९१९७ ) 


को धूप में खुा रखने से चमड़े के भीतर की चर्बा सूर्य की एक/ 
विशेष प्रकार की किरणों ( (]४७९०८६ ) की सहायता से 
बिटामिन डी में बदल जाती है। विटामिन डी से हृड्डियाँ और 
दाँत मजबूत द्वोते हें । 

इनके अतिरिक्त विटामिन ई और जी भो होते हैं जिनके 
काये भी अन्य विटामिनों को भाँति हैं। 


संतुलित भोजन-- 


भोजन ऐसा द्वो कि उसमें शारीरिक विकास की दृष्टि से सभी 
वस्तुएं आ जाँय । यह तो हमें ज्ञात ही है कि शारीरिक विकास 
के लिए भोजन में क्रिन वस्तुओं का द्वोना आवश्यक है। यहाँ 
यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि भोजन में जल भी 
सम्मित्नित है। प्रति दिन एक व्यक्ति को छगभग डेढ़ सेर पानी 
पीना चाहिए। गर्मी के दिनों में जल की मात्रा बढ़ सकती है। 
लेकिन पानी खाने से पहले या खाने के बाद पीना चाहिए। 
खाने के बीच में यदि पानी पीते हैं तो पाचन शाक्ति में गढ़ब्रडी 
होती है। भोजन में मोसम के फल अवश्य सम्मिलित करना 
चाहिए। हमारे देश में हर समय कोई न कोई फल सस्ता होता 
है। आम, अमरूद ओर पपीता सस्ते और गुणकारी फल हैं । 


भोजन की स्वच्छता--- 


भोजन के लिए र्बच्छता आवश्यक है। अत: रसोई घर साफ 
ओर प्रकाशमान हो । उसमें हवा के आने-जाने की भी सुविधा 
हो। साथ ही मक्खियों से भी भोजन को बचाना चाहिए। 
भोजन में तरकारियों की सफाई भी आवश्यक है। जब कच्ची 
तरकारी छाई जाय तब उसे नमक के पानो से या परमंगनेट 
पोटाश के पानी से धो छेना चाहिए । 
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दुध-.- 

दूध शारीरिक विकास के छिए आवश्यक है | इसलिए दूध के 
इस्तेमाल में भी सावधानी की आवश्यकता है | यदि दूध के रखने 
में असावधानी हुईं तो दूध बिगड़ जाता है और बिगड़े हुए दूध 
का जब व्यवहार द्वोता है तो मियादी बुखार, पेचिश, खून के 
दस्त और क्षयरोग हो सकता है। इसलिए दूध की सफाई में 
नीचे छिखी बातों की ओर ध्यान देना चाहिए: -- 

(१ ) गाय स्वच्छ और स्वस्थ हो ( २ ) ग्वाला शुद्ध, स्वच्छ 
ओर रवस्थ हो, (३ ) दूध का बतेन साफ हो और (४ ) दूध को 
ढेंक कर रखा जाय जिससे कि धूलठ और मक्खो से बचाव हो । 

कुछ छोग कच्चा दूध भी पीते हैं। कच्चा दूध ज्यों द्वी दुद्द कर 
आवे पी लेना चाहिए। यदि कच्चा दूध देर तक रखा*रहता दै तो 
उसमें कीटारु उत्पन्न दो जाते हैँ। इसलिए दूध को इतना गरम करना 
चाहिए कि दो बार उबाल आ जाय । तभी दूध को पीना चाहिए | 


भोजन करना-- 

भोजन की उपयोगिता बहुत कुछ भोजन करने के तरीके के 
ऊपर निभर होती है। कुछ छोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। 
ऐसे छोग अपनी आँतों से दाँतों का काम लेते हैं। जो लोग खूब 
चबा कर भोजन नहीं करते, उनकी पाचनशरक्ति खराब हो जाती 
है। इसलिए कटद्दा जाता है कि एक ग्रास ( निवाले ) को कम से 
कम बत्तीस बार चबाना चाहिए। भोजन करते समय दूसरी बात 
यह आवश्यक है कि भोजन इतना न किया जाय कि पेट भर 
जाय | इसलिए भूख का तीन चौथाई भोजन करना चाहिए । 


प्रकाश--- 
स्वास्थ्य की प्रथम तीन आवश्यकत्ताओं के स्राथ प्रकाश का 
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भी उल्ख आवश्यक है। प्रकाश के बिना जीवन का काये नहीं 
हो सकता | इसलिए प्रकाश की ओर भी ध्यान देना चाहिए । 

प्रकाश दो प्रकार का होता है। एक तो प्राक्ृतिक प्रकाश है जो 
कि हमें सूये और चन्द्रमा से प्राप्त होता है। खूय के प्रकाश से 
स्वास्थ्य की रक्षा होती है। इसप्े कीटाणु मरते हें। इसलिए 
सभी कमरों में धूप के जाने का प्रबन्ध द्वो। कमरे के भीतर 
जितने सामान हों उन्हें कम से कम सप्ताह में एक बार धूप में 
रख देना चाहिए। बिस्तर आदि तो धूप में अवश्य डाछ देना 
चाहिए। इसके अतिरिक्त चन्द्रमा का प्रकाश शीतल होता है। 
वह आँखों के लिए द्वितकारी है। पर धूप की भाँति चाँदनी 
उपयोगी नहीं है । 

कृत्रिम प्रकाश चिराग, छाल्टेन, मोमबत्ती और बिजडी से 
मिलता है। रात के समय अध्ययन करते समय प्रकाश के प्रयोग 
में सावधानी को आवश्यकता है। अत: प्रकाश इस प्रकार रखा 
जाय कि नेत्रों पर उसका प्रभाव न पड़े | इसलिए प्रकाश को बाई 
ओर या पीछे की ओर रखना चाहिए | बिजली की रोशनी में भी 
इस प्रकार का प्रबन्ध रखना चाहिए ओर अधिक ते न रोशनी में 
अध्ययन नहीं करना चाहिए । 

इस प्रकार स्वास्थ्य को इन आवश्यकताओं को ओर ध्यान 
देना चाहिए ओर छात्रों को इन बातों के बारे में भछी भाँति बता 
देना चाहिए । 


स्वच्छता तथा अन्य काये 


स्वास्थ्य की आवश्यकताओं ओर उनकी ग्वच्छता पर विचार 
करने के पश्चात्‌ अपनी स्वच्छता ( ?०४४०४७) 9४०7८ ) पर 
ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि बिना इसके विद्यार्थी निरोग नहीं 
रह सकता । अपनी स्वच्छता के छिए अध्यापक और विद्यार्थी 
को समान रूप से ध्यान देना है। जो अध्यापक ध्वयं स्वच्छ नहीं 
रहता, वह किस प्रकार दूसरे को स्वच्छ रहने के लिए कट्द सकता 
है । इसलिए “अपनी स्वच्छता” की दृष्टि से निम्नल्लेखित बातों की 
ओर ध्यान देना आवश्यक हैः--- 


त्वचा-- 


अपनी स्वच्छता के छिए शरीर को त्वचा को साफ रखना 
चाहिए क्‍योंकि त्वचा स हमारा शरीर ढेंक़ा हुआ है । यदि त्वचा 
( खाल ) पर मेल जम जाती दे तो छोटे छोटे छिद्र जिनके द्वारा 
पसीना बाहर निकलता दै, बंद हा जाते हैं। ऐसा होने पर चर्म 
रोग हो जाता है। इसलिए स्नान करना अत्यन्त आवश्यक है । 


स्ताोन--- 

स्‍नान सदा करना चाहिए। जाड़े के दिनों में प्रातः एक बार 
ओर गर्मी के दिनों में प्रातः ओर सायंकालछ स्नान करना चाहिए। 
स्नान भी समय से होना चाहिए। भोजन के पश्चात्‌ कभी स्नान 
नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पाचनशक्ति बिगढ़ती है । 
रस्‍नान के सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि पानी शुद्ध ओर ठंडा 
दो। शीतल और स्वच्छु जल के स्नान से स्वास्थ्य अच्छा होता 
है। स्नान करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी 
अंग भलीभाॉति साफ़ हो जाँय । इसलिए अच्छे साबुन का प्रयोग 
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करना चाहिए । नहाने के साबुन को ही शरीर में लगाना चाहिए, 
कपड़ा धोनेवाले साबुन को नहीं । जाड़े के दिनों में कडुवा तेल 
लगाकर नहाना भी अच्छा होता है । 
दात-- 

अपनी स्वच्छुता में दाँत की सफाई का प्रमुख स्थान है । यदि 
दाँत साफ़ नहों होते तो जो भोजन पेट में जाता है, वह दूषित 
ही जाता है और इस प्रकार मनुष्य रोगी हो जाता है। अतः 
निरोग:ःरहने के लिए दाँत की सफ़ाई आवश्यक है। इसके लिए 
दातौन प्रात: उठकर ओर रात में सोते समय करना चाहिए । 
बहुधा लोग केबल श्रातःकाल ही दाँतों की सफाई करते देँ। इससे 
दाँतों की सफाई पूरी नहीं हो पाती । रात में दाँत साफ़ करके 
भोने से अच्छी नींद भी आती है और किसी प्रकार को गंदगी 
नहीं होती । इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों से प्रातः- 
काछ और रात्रिकाल में दाँतों की सफाई के लिए कहे । साथ ही 
पान खाने को रोके क्योंकि इससे दाँत खराब होते हैं । 


बाल-- 


बहुधा विद्यार्थी बाल बड़े बढ़े तो रखते हैं, पर उनकी सफाई 
अच्छी तरह नहीं करते | इसलिए उनके सिर में रूसी पढ़ जाती 
है और दद भी होता है। इससे बचने के लिए बाछ को अच्छे 
साबुन ( शिकाकाई ), बेसन या आँवले से धोना चाहिए | बाल 
घोने के बाद तोलिये से अच्छी तरह पॉलछ कर तेल छगाना 
चाहिए। कडुवा तेछ या नारियछ का तेल छाभदायक होता है। 
इससे बाछ सफेद नहीं होते और न टूट कर गिरते ही हें । जो 
छोग सुगंधित तेलों के शौकीन हैं उनके बाल टूटने और सफेद 
होने छगते हैं । बाल में तेल इतना छगाना चाहिए कि वह्द अच्छी 
तरह सूख जाय | अधिक तेल छगानेनसे बाल के तेल में धूल 
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मिल कर गंदगी उत्पन्न होती है। इसलिए प्रतिदिन सिर में तेल 
नहीं डालना चाहिए। दूसरे-तीसरे दिन बार धोकर ही सिर में 
तेल डालना चाहिए । 
नेत्र-- 

नेत्र को रक्षा के लिए नेत्र की सफाई करनी चाहिए। यदि 
नेत्र नहो तो मनुष्य जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान 
है। इसलिए नेत्र को अच्छी दशा में रखने की ओर ध्यान देना 
चाहिए । इसके लिए प्रात:काछ शौच के पश्चात्‌ मुंह धोते समय 
ठंडे पानी से आँखों को धोना चाहिए। आँख धोने के लिए 
विशेष प्रकार के शीशे के प्याले आते हैं। इस प्याले का आकार 
नेत्र के समान होता है। नेत्र घोने के लिए इस प्याले में ठंडा 
जल भरकर एक हाथ की तजनी ओर अंगूठे से पलकों को 
हटाकर प्याछे को नेत्र पर लगा देना चाहिए। तत्पश्चात्‌ मुख को 
ऊपर की ओर उठा दिया जाय जिससे प्यालछा उल्टा हो ज्ञाय 
ओर प्याले का जल नेत्र में भर जाय | एक या दो मिनट के बाद 
प्याले को हटा लेना चाहिए और फिर जल फेंक देना चाहिए। 
आँखों की रक्षा के लिए यह भी आवश्यक है कि किसी तेज 
रोशनी या धूप में पढ़ा न जाय। धूल से भी आँखों को हानि 
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पहुँचती है । इसलिए धूल से भी नेत्रों को बचाना चाहिए । पुस्तक 
पढ़ते समय भी यह ध्यान रखना चाहिए कि नेत्र ओर पुस्तक के 
बीच में ठग़भग १८ इंच की दूरी हो । साथ द्वी पढ़ते समय इस 
प्रकार बेठना चाहिए कि प्रकाश नेन्नरों पर न पढ़कर पुश्तक पर 
पड़े । लेटकर पढ़ने से नेत्रों को द्वानि पहुँचती है। कम रोशनी 
में भी पढ़ने से नेत्र दुबल होते हैँ। यदि कभी आँख में कोई 
साधारण तकलीफ हो तो गुठाब जल या फिटकिरी के जछ से 
अँखों को घोना चाहिए | 


नाकृ-«- 

मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियों में नाक का महत्त्वपूर्ण स्थान है। नाक 
पर न जाने कितने मुद्दावरे बन गये दें । इसलिए छोग “नाक 
कटने? की बात करते हैं । स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नाक को स्वच्छ 
रखना चाहिए | यदि नाक साफ़ नहीं रहतो तो मुंह से साँस छेने की 
आदत पड़ जाती है और इससे गले में कई प्रकार के रोग उत्पन्न 
हो जाते हैं । इसत्ठिए नाक को खाए रखना चाहिए। साफ रखने 
का सरल उपाय यह है कि समय-समय पर नाक से ठंडा पानी 
ऊपर की ओर खोँंचना चाहिए। ऐसा करने से पहले कुछ तकलीफ 
अवश्य होगी । पर थोड़े समय के बाद यद्द तकलीफ दूर दो 
जायगी । 


कान 

कान की सफाई भी आवश्यक है। कान साफ न करने से 
कान में फुंसी-फोड़े हो जाते हैं और बहुत दद होने छगता दे । 
कभी कभी तो मवाद्‌ भी बह्दने छगता है। कुछ छात्रों की यह 
आदत द्ोती है कि वे कलम या पेन्सिठ से कान को साफ किया 
करते हैं। इससे भी कान खराब होते हैं। इसलिए अध्यापक को 
चाहिए कि वह छात्रों को कान में कछम-पंसिलठ आदि डाक्षने से 


( २०४ ) 


रोके । साथ द्वी कान की सफाई के छिए दात्रों से कहे कि वे घर 
पर कान में कड॒वा तेछ डल्ञवा के। यदि कान में रोग हो गया द्रो 
तो अस्पताल में इलाज करावें । 
व्चे-- 

अपनी स्वच्छता के लिए शरीर के विभिन्न अंगों की सफाई 
के बाद कपड़ों की ओर ध्यान जाता है। कपड़े साफ पहिनने 
चाहिए | गदे कपड़ों से चर्म रोग होते हें। कपड़ा पहिनते समय 
यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि वह तंग न हो । कसा कपड़ा 
पहिनने से रक्त-संचालन में रुकावट द्वोती है। इसके अतिरिक्त 
तंग बच्चों के कारण शरीर को ताजी हवा नहीं मिलती । ताजी 
दवा न मिलने से भी तकलीफ होती है क्योंकि कसे कपड़े पद्दिनने 
से कपड़े के भीतर की वायु का ताप शरीर के ताप के समान हो। 
जाता है । 

कपड़ा पहिनते समय मौसम का भी ध्यान रखना द्वोता है । 
जाड़े में ऊनी कपड़े और गर्मी में सूती कपड़े पहिनने चाहिए। 
जाड़े में सब कपड़ों के नीचे ऊनी वस्त्र होना चाहिए। इससे 
अधिक आराम मिलता है । नहीं तो सब कपढ़ों के नीचे ऐसे कपड़े 
की गंजी पहिनना चाहिए जो पसीने को भलीभाँति सोख छे। 
बस्र के सम्बन्ध में रंग का प्रश्न आता है। गर्मी में सफेद अथवा 
हल्के रंग के वस्त्र पहिनने चाहिए क्योंकि इनसे शरीर को गर्मी 
नहीं मालूम पढ़ती। यदि गहरे रंग के वद्न गर्मी के मोसम 
में पहिने जायेंगे तो शरीर को गर्मी मालूम पड़ेगी । इसका कारण 
यह है कि गहरे रंग ताप को सोख लेते हैं और बहुत जल्दी ही 
गे हो जाते हें | 


पाँव की रक्षा के लिए जूते पहिनने चाहिए । पर जूते ऐसे न 
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हों जिनसे पेर कस जाय । यदि जूते पैर में कसे होते हैं. तो डेंग- 
लियाँ मुड़ जाती हैं और पाँव पतले हो जाते हैं। साथ दी ऊँची 
एड़ी का जूता भी द्वानिकर होता है। इसलिए आधे इंच से एक 
इंच तक की ऊंची एड़ी का जूता पद्दिनना चाहिए । 


बच्चों की सफाई-- 


बख्चों और जूते के व्यवहार के बाद बस्ों को सफाई के 
सम्बन्ध में भी कुछ जान लेना आवश्यक है। वस्चों को सफाई केवल 
धोबी पर निर्भर नहीं होती । इसके छिए प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान 
देना पड़ता है। अत: सब से पहिले हमें यह करना चाहिए कि 
बच्चों को रखने का प्रबन्ध ठीक हो | पहिनने के कपड़े खूटी पर 
टाँगे जाँय और दूसरे वस्त्र आल्मारी या संदूक में रखे जाँय । 
कमरे में इधर उधर कपड़े नहीं डालने चाहिए। इसके अतिरिक्त 
बनियाइन को नहाते समय प्रतिदिन धोना चाहिए। सप्राह् में 
एक बार कमीज, कुरते ओर धोती आदि को धोने के लिए देना 
चाहिए। यदि कपड़ें कम हैं तो अपने हाथ से साबुन लगाकर 
धो डालना चाहिए। कभी कभी वसद्चों की मरम्मत की आवश्य- 
कता द्ोती है। इसलिए उनकी मरम्मत तुरन्त हो जानी चाहिए। 
समय पर मरम्मत हो जाने पर कपड़े अधिक दिनों तक काम 


में आते हैं । 


कमरे की सफाई--- 

शरीर और वस्र के बाद उस कमरे की सफाई की बात उठती 
है जहाँ कि हम रहते हैं। क्लोग कहते हैं. कि कुत्ता भी जहाँ बैठता 
है, रस स्थान को साफ करके बैठता है। इसलिए मनुष्य को 
तो अपने रहने का स्थान अवश्य साफ रखना चाहिए। अतः 
कमरे की सफाई के लिए सबसे पहला काम है अपने बिस्तरे 
को ठीक रखना । सबेरे उठकर बिध्तरे को झाढ़ कर' ठीक से 
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पलंगपोझ या कंबछ से ढक देना चाहिए । कमरे में प्रति दिन 
ऋड, छगाना भी आवश्यक है। कमरे की सफाई करते समय 
कोने कोने को साफ करना चाहिए। कहीं जाछा आदि नहीं 
रहने देना चाहिए | बहुधा कमरे में अधिक सामान रख दिए 
जाते हैं । इससे सफाई में अढ्चन होती है | कम रे में आवश्यकता 
से अधिक सामान नहीं होना चाहिए। कमरे की सफाई के 
लिए यह भी आवश्यक दै कि कागज के टुकड़े आदि एक टोकरी में 
डाछे जाँय। साथ ही कमरे के भीतर थूकना भी नहीं चाहिए । 
थूकने से रोग के कीड़े कमरे के भीतर फैछते हैं! इसलिए ऐसे 
स्थान पर थूकना चाहिए जो रहने के स्थान से दूर द्वो । 


अपनी स्वच्छुता के निरमित्त ऊपर लिखी गई बातों की ओर 
ध्यान देना आवश्यक है। अब हमें अपने श्रन्य कार्य के अन्तगेंत 
चलने, बेठने और लिखने-पढ़ने के ढंग पर विचार करना चाहिए। 
चलना<--- 

हम अपने काय के छिए चल्वते-फिरते हैं | चलने में पाँव का 
काय प्रमुख है ! जो छोग छेँगड़े हैं, उन्हें चकह्नने-फिरने में कष्ट 
अवश्य होता है । लेकिन कुछ लोग पाँव रखते हुए भी ठीक से 
चलना नहीं जानते | जो लोग ठीक से नहीं चलते उनका स्वास्थ्य 
खराब हो ज्ञाता है । इसलए ठोक से चलना चाहिए। ठीक 
से चलते समय सिर ऊँचा और छाती आगे की ओर निकतब्डी 
होती है ओर दोनों हाथ आगे-पीछे की ओर हिलछते रहते हैं । 
लेकिन हाथों के हिलने में ज्ञोर नहीं छगाया जाता । वे स्वाभाविक 
रूप से हिलते हैं । ठीक से चछते समय पेर को भी जोर से नहीं 
पटकते और न तो बहुत ही तेज चलते हैं. और न बहुत द्वी धीरे | 
स्वाभाविक रूप से चछना चाहिए। .टीकू से चलते, समय शरोर 
को आगे की ओर नहीं भुंकाते, वरन्‌ सीधा रखते हें । . ऐसा करने 
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से साँस लेने में सुविधा होती है। यदि कोई आगे की ओर मुक 
जाता है तो साँस लेने में कष्ट द्ोता है। जब खढ़ा होना पढ़ें 
तब भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शरीर सीधा रहे, 
कमर तनी हो ओर सिर किसी ओर भी तनिक भ्रुका न हो । 
बेठना-- 

ठीक से बठने के लिए पीठ को सीधा रखना पढ़ता है और 
सिर भी सीधा रहता है, साथ द्वी छाती भी आगे की ओर 
निकली द्वोती है। यदि कोई आगे की ओर भुकऋर बेठता है तो 
द्ानि होती दै। फश या तरत पर बेठते समय भी शरोर को 
सीधा रखना चाहिए । 


लिखना-पढ़ना-- 

शिक्षालय में स्वास्थ्य की दृष्टि से अध्यापक को विद्यार्थियों के 
छिखने-पढ़ने के समय बेठने की ओर षिशेष ध्यान देना पढ़ता 
है। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह इस सम्बन्ध में निम्न- 
लिखित बातों कीं ओर विशेष रूप से ध्यान दे :--- 

(१) छात्रों की डेस्क या मेज इतनी ऊँची हो कि उन पर 
पुस्तक, कापी या स्लेट रखने पर आँखों से बारह से लेकर श्रद्ध। रह 
इंच की दूरी रहे । 

(२ ) कुर्सो या बेंच इतनी ऊची द्ोनी चाहिए कि पेर जमीन 
पर रखे जा सकें | 

(३ ) डेस्क या मेज का वह भाग जिस पर पुस्तक रखी 
जाय कुछ ढालुवाँ होना चाहिए | 

(४) पुस्तक को छात्र द्वाथ में इस प्रकार उठाकर पढ़ें कि 
चह आँख से लगभग बारह इंच की दूरी पर हो । 

(५ ) लिखते समय छात्र अपनी कमर को सीधा रखें ओर 
झुक नहीं । 
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इन बातों को ओर ध्यान देने से छात्र ठीक से बेठ कर 
लिखने-पढ़ने का काय करेंगे और उनका स्वास्थ्य भी बना रहेगा । 


सोना ओर विश्राम-- 


काय के साथ ही सोने और विश्राम का प्रश्न उपस्थित द्वोता 
है क्‍योंकि बिना विश्राम के मनुष्य भली भाँति कारय नहीं कर 
सकता इसलिए सोने ओर विश्राम के संबंध में भी पर्याप्त ज्ञान 
होना चाहिए | थकान क्यों होती है, इसे हम जानते हैं। अत: 
थकान को दूर करने के लिए सोना और विश्राम आवश्यक है। 
सोने से थकान दूर हो जाती है। लेकिन यदि ठीक समय से और 
आवश्यक समय तक न सोया जाय तो विश्राम नहीं मिलता | इस 
सम्बन्ध म डाक्टरों की राय है कि पाँच ब्ष से नो वर्ष की आयु 
के बालकों के लिए बारह घंटे से छेकर साढ़े दस घंठे तक, दस वष 
से लेकर पद्रह वर्ष वालों के लिए साढ़े दस से छेकर दस घंटे तक 
और पंद्रह वर्ष से लेकर दस से साढ़े आठ घंटे तक और अद्दारह 
बष के ऊपर वालों के छिए आठ से सात घंटे समय सोने के छिए 
पर्याप्त है । दिन के समय जब काम करते करते थकान का अनुभव 
दी तो घंटे आध घंटे का विश्राम कर लेना चाहिए। लेकिन सोते 
समय हवा का पर्याप्त प्रबन्ध होना चाहिए | कमरे की खिड़कियाँ 
खुली द्वों और मुँह भी ढेका न हो । तभी अच्छी नींद आती है । 
जो लोग पर्याप्र समय तक विश्राम नहीं करते उनका स्वास्थ्य 
खराब होता है। इसलिए सोने ओर विश्राम की ओर ध्यान देना 
अत्यन्त आवश्यक है । 


स्वास्थ्य के शत्रु 


स्वास्थ्य के शत्रु अनेक हैं। इन शत्रुओं में मनुष्य की बुरो 
आदतें, असंयमित जीवन तथा संक्रामक रोगादि हैं। यदि इन 
छात्रुओं से मनुष्य सावधान रहता है तो स्वास्थ्य बना रहता है। 
अतः सावधानी के लिए शत्रुओं को भलोभाँति जानना चाहिए | 
मादक वस्तुएँ-- 

मनुष्य मादक वस्तुओं का व्यवद्दार किसी दूसरे के कारण 
शुरू कर देता है। यदि किसी तम्बाकू पीनेबाले से पूछा जाय कि 
आपने तम्बाकू पीना कब और कैसे शुरू किया, तो वह अवश्य 
यही कहेगा कि अमुक मित्र के कहने से मैंने तम्बाकू खाना या 
पीना शुरू कर दिया। यह बात बिल्कुछ सच है । बुरी संगति में 
पड़कर मनुष्य मादक बस्तुओं का व्यवहार करने लगता है । 


तम्बाकू-- 


मादक वस्तुओं में एक तम्बाकू भी है। तम्बाकू के पौध होते 
हैं और इसकी पत्तियाँ तम्बाकू के रूप में काम में लाई जाती हैं । 
इन पत्तियोँ में एक प्रकार का विष होता है जिसे निकोटीन कद्दते 
हैं । इस विष की दो-तोन बूँद एक व्यक्ति को बेहोश करने के लिए 
काफी हैं। तम्बाकू के विष का प्रभाव विशेष रूप से हृदय पर 
पढ़ता है। जो छोग सिगरेट पीना शुरू करते हैं उनके सिर में 
ददे होता है और मिचल्ीी आती दै। धीरे घीरे उनका शरीर 
पीछा पढ़ने छगता है और स्वास्थ्य बिगढ़ने लगता है। उन्हें नींद 
नहीं आती, भूख नहीं छगती, आँखें कमजोर हो जाती हैं और 
मुँह से बदबू आने छगती है। स्वास्थ्य के इस क्षत्रु से सबको 


१४ 
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अभचना चाहिए और अध्यापक को चाहिए कि वह रबयं तम्बाकू 
का सेवन न करे और न विद्यार्थियों को करने दे । 
भाँग, गाजा और चरस-- 

भाँग का व्यवहार होली के अवसर पर साधारण रूप से 
किया जाता है| ज्ञात नहीं किस प्रकार यह रीति बन गई है । 
छेकिन ज्यों ब्यों ठोगों को भाँग, गाँना ओर चरस की बुराइयों 
के विषय में मात्यम द्ोगा, त्यों त्यों इनका व्यवहार कम होता 
जायगा | इसछिए अध्यापक को चाहिए कि वह इन मादक 
वस्तुओं से द्वोनेबालो दहानियों से विद्यार्थियों को भछीर्भोति 
परिचित करावे | इन मादक वस्तुओं से भी स्वास्थ्य खराब होता 
है। जो लोग भाँग खाते हैं उनकी पाचन-शरक्ति बिगढ़ जाता है 
और उनकी आँखें छाल रहती हैं । गाँज्ा ओर चरस के व्यवहार 
से भी शरीर में विष फेलने छगता दै। इसलिए इन वस्तुओं का 
प्रयोग किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए । 
अफोम-- 

मादक वस्तुओं में अफीम भी है। अफीमवरचियों के किस्से 
मशहूर हैं। जो छोग अफीम का व्यवहार करते हैं उनका दिमाग 
कमजोर द्वो जाता है, पाचनशक्ति दुबंछ हो जाती है और शरीर 
सूखने छगता दै । अफीमची मे किसी प्रकार का उत्साह भी नहीं 
होता और उसके आचार-विचार भी ठीक नहीं होते। इसलिए 
अफीम खाना बुरा है । अफीम का प्रयोग दवा के रूप में पीड़ा 
को कम करने के लिए अवश्य होता है | लेकिन छोग पहले दवा के 
रूप में अफीम खाने के बाद अफीम की आदत डाछ लेते हैं । 
अफीम में यही खतरा है । 


शराब- 
मादक वस्तुओं में शराब प्रमुख है। शराबियों को समाज में 
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आदर नहीं मिलता क्योंकि शराब पीने से बुरी आदतें पढ़ जाती 
हैं। शराब में धन भी अधिक व्यय होता है। इसलिए कितने ही 
शराबी निर्धन हो जाते हैं और उनके घर के छोगों को भूखों 
मरना पढ़ता है। शराब पीने से हृदय कमजोर द्ोता है । ज्यों ब्यों 
शराब पीने की आदत पढ़ती जाती है त्यों त्यों फेफड़ा ओर जिगर 
भी खराब द्वोता जाता है ओर आँतों में घाव द्ोने छुगते हें। 
शराबी जब सोकर उठता है तो उसे के होती है। भोजन को वह 
पचा नहीं पाता । इस प्रकार उसकी मृत्यु निकट आती जाती है। 
अत: स्वास्थ्य के इस शत्रु से बचना चाहिए | 


छत के रोग-- 


स्वास्थ्य के शत्रु छूत के रोग भी हैं । ये रोग जीवाणुओं द्वारा 
फैल्ते हैं। यह छूत दो प्रकार का द्वोता है। एक तो संसगंज 
( ((०४४४४००४ ) और दूसरा संक्रामक ( ;7८४००७७ )। 
संसगज रोग वे हैं जो रोगी के संसर्ग में आने से फैलते हैं| खुजली, 
दाद, अपरस ओर आँख दुखने के रोग रोगी छे साथ उठने-बेठने 
के कारण उत्पन्न होते हैं। संक्रामक रोग रोगी के के, थूक और 
मल-मूत्र के कारण फेछते हैं। दूसरे शब्दों में संक्रामक रोग गंदगी 
के कारण फैलते हैं। यदि संक्रामक रोग के फेलने के कारणों को 
मालूम किया जाय तो वे निम्नलिखित वस्तुओं द्वारा फेडते हुए 
दिखाई पड़ेंगे । 


(१ ) वायु द्वारा-- क्‍ 

कुछ संक्रामक रोग ऐसे होते हैं. जिनके जीवाणु वायु द्वारा 
फेछते हैं| चेचक ( (030०६९८७ २०5 ) , खसरा ( 77भ08]65 ), 
निमोनिया, तपेदिक, डिप्थीरिया और कुकुरखाँपी ( ५/॥३०००४४४ 
(०पह्ट ) के जीवाणु वायु द्वारा ही फेलाये जाते हैं । 
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( २ ) जल द्वारा-- 
जिन संक्रामक रोगों के जीवाणु जल द्वारा फैलते हैं वे ये हैं--.- 
हैजा, पेचिस, गठिया ओर मभियादी बुखार । 


( ३ ) कीड़ों द्वार-- 

जिन संक्रामक रोगों के जीवागु कीड़ों द्वारा फैलते हैं वे इस 
प्रकार हैं:-- सच्छुर से मल्लेरिया, पिरसू से प्लडेगश और खटमल, 
ज॑ से अन्य रोग | 


संक्रामक रोग प्रसार-- 

संक्रामक रोगों के प्रसार के इन कारणों में सम्पूण समानता 
नहीं है। इनकी तीत्रता के कारण अंतर उपस्थित द्ोता है। इस 
दृष्टि से संक्रामक रोग का प्रसार चार रूप में देखा जा सकता 
है:--( १ ) द्रत संक्रामकता जब कि रोग तीज्नता से सारे गाँव 
था नगर में फैल जाता है, ( २) स्थानीय संक्रामकता जब कि रोग 
किसी स्थानविशेष के कारण उत्पन्न द्ोते हैं । जैसे दलदली स्थान 
में मलेरिया, ( ३ ) वैर्याक्तक अथवा आकरिमिक संक्रामकता जब 
कि रोग कभी कभी एक-दो व्यक्तियों को दो जैसे निमोनिया या 
डिप्थीरिया और ( ४ ) विश्वव्यापी संक्रामकता जब कि रोग विश्व 
के एक कोने से दूसरे कोने तक फैलने लगता है जैसे इन्फ्लुएंजा । 


बचने के उपाय-- 

छूत के रोगो से बचने का उपाय सबसे प्रथम उपायपूर्ण 
स्वच्छता दै। पूण स्वच्छता के अन्तर्गत अपनी रवच्छता, वख्र 
ओर घर की स्वच्छता अनिबाय है | इसके अतिरिक्त निम्नलिखित 
उपाय भी काम में छाने चाहिए:-- 


हलाज--- 
संक्रामक रोग के होते ही किसी अच्छे डाक्टर को बुढाना 
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चाहिए । शहरों में हेल्‍थ अफसर होते हैं। इनकी सहायता तुरन्त 
मिछ सकती है| संक्रामक रोगों के रोकने का मुख्य उत्तरदायित्व 
डिस्ट्रिक्ट बोडे और म्युनिस्पठ बोड के अधिकारियों पर है । 
इसलिए इन बोर्डां के र्वास्थ्य-विभाग को तुरन्त सूचना देकर 
इलाज का प्रबन्ध करना चाहिए। 

संक्रामक रोग से दूसरे लोगों को बचाने के लिए रोगी को 
अलग रखना चाहिए। इसलिए संक्रामक रोग के अस्पताल में रोगी 
को भर्ती करा देना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो रोगी के 
लिए घर का एक कमरा अछग कर दिया जाय और उप्तके मल- 
मूत्र, थूक और वमन आदि को सावधानी से हटाकर जला दिया 
जाय । इसके अतिरिक्त जीवाणुओं का नाश करने के लिए 
विसंक्रामक पदार्थों ( [0[97/6००४७४/७ ) का प्रयोग किया जाय । 
विसंक्रमण-- 

यह बविसंक्रामक कार्य तीन प्रकार का होता है। एऋतो 
प्राकृतिक विसंक्रामक है जिसमें शुद्ध वायु ओर धूप प्रधान है। 
अतः शुद्ध वायु ओर पर्याप्त धूप से भी विसंक्रमण होता दे ओर 
जीवाणुओं का नाश होता है। दूसरा भोतिक विसंक्रामक है। 
इसके अन्‍न्तगंत आग का प्रमुख काय दै। भौतिक विसंक्रामक 
के लिए रोगी के थूक आदि जला दिए जाते हैं और कपड़ों को 
उबाछ कर धोते हैं। कमरे के भीतर के जीवाणुओं का नाश 
करने के लिए कमरे की वायु को गरम करके तापमान को छगभग 
१४०" सेंटीग्रेड तक पहुँचा दिया जाता है। भौतिक विसंक्रामकका 
चोथा रूप भाप है। भाप से भी जीवाणुओं का नाश भली भाँति हो 
जाता है । चमड़े और छकड़ी की वस्तुओं का भोतिक विसंक्रामक 
भाप से नहीं हो पाता । साथ ही भाप द्वारा विसंक्रमण घर पर 
संभव ज है। इसके लिए म्युनिसिपलछटियों द्वारा प्रबन्ध किया 
जाता ६ । 
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तीसरे प्रकार का विसंक्रामक रासायनिक होता है। रासायनिक 
विसंक्रामक पदार्थों में बोरिक एसिड, पोटेशियम परमंगनेट, 
ब्छीविंग पाउडर और आइडोफाम हैं। लेकिन ये सभी पदाथ 
घोल कर काम में छाए जाते हैं। इस प्रकार विसंक्रमण द्वारा 
संक्रामक रोग रोके जा सकते हैं। 

अब हम छूत के रोगों पर विस्तृत विचार करेंगे जिससे कि 
यह सरलतापू्वेक जाना जा सके कि रोग कोन सा है और 
उसका इलाज़ क्या है । 


मलेरिया-- 


यह मच्छरों द्वारा फैलठता है। मच्छर बीमार आदमी को 
काटकर स्वस्थ मनुष्य को काटता है ख्लीर इस्र प्रकार रवस्थ 
मनुष्य मलेरिया का रोगी बन जाता है। मलेरिया के रोगी को 
जाढ़ा देकर ज्वर आता है और उसे पसीना छूटता है। मलेरिया 
से बचने के छिए मच्छरों का नाश करना चाहिए और मच्छरों 
से बचना चाहिए। मच्छरों से बचने के छिए शरीर पर कड़वा 
तेल छगाना चाहिए ओर मखहरी में सोना चाहिए। मल्लेरिया 
होने पर कुनेन खाना चाहिए ओर मलेरिया दूसरे को न दो, 
इसलिए रोगी को अछग रखना चाहिए । 


मच्छरों का नाश-- 

लेकिन मलेरिया को जड़ मच्छरों का नाश आवश्यक है। 
यदि मच्छर न हो तो मछेरिया की बीमारी फैले द्दी नहीं । इसलिए 
मच्छरों का नाश करने के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लाना 
भचाहिए:-- 

(१) रहने के स्थान के पास पानी जमा नहीं होने देना 
चाहिए। इसके छिए छोटे गड्डीं को पाट देना चाहिए या उनका 
पानी निकाल देना चाहिए | | 
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(२ ) ताछाब के किनारे घास को साफ कर देना चाहि। 
ओर ताछाब को गहराई अधिक कर देनी चाहिए । 

(३ ) जिन तालाबों से केवछ सिंचाई का काम छिया जाता 
है उनमें दूसरे-तीसरे दिन पशुओं के झंंड को छोड़ कर पानी को 
हिलवा देना चाहिए! ऐसा करने से मच्छर उस पानी में अंडे 
न दे सकेंगे। 

(४ ) धान और इंख के खेत गाँव से आधे मील की दूरी 
पर होने चाहिए । 

(५) धीरे बहनेवाले नालों के किनारे उपजी घास्र को 
साफ कर देना चाहिए ओर उन्हें नीचा तथा साफ करके पानी के 
बहाव को तेज कर देना चाहिए । 

(६ ) जो कुएं काम में न आते हों उन्हें पाट देना चाहिए। 
काम में आनेवाले कुओं के पानी को अक्घर हिला देना चाहिए 
जिससे मच्छर उनकी दोवारों पर से उड़ जाँय ओर पानी पर 
अंडे न दे सके । 

(७ ) घरों में पानी को ढेक कर रखना चाहिए जिससे 
मच्छर उनके भीतर न जा सके और अंडे न दें । 

(८) तालाबों में पेदा हुई कीड़ियों का नाश करने के लिए 
मिट्टी का तेल आवश्यकतानुसार काम में छाना चाहिए। इन 
कीड़ियों के नाश हो जाने पर मच्छुर न बन सकेंगे। तालाब में 
मिट्टी के तेछ को छोड़ने का उपाय यह है कि बाँस के सिरे पर 
कपड़ा छपेट कर उसे मिद्री के तेल में भिंगो कर ताछाब के किनारे 
फेर देना चाहिए। इस प्रकार तालाब के पानी पर मिट्टी के तेल 
को एक तह फेल जायगी जिसके कारण कीढ़ियाँ साँस न ले 
सकेंगी ओर मर जायेंगी। इसके अतिरिक्त कीढ़ियों का नाश 
करने को तालाब में छोटो मछलियाँ डाल देनी चाहिए । ये 
मछलियाँ कीढ़ियों को खा जाती हैं | 
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प्लग--- 

प्लेग का रोग पिस्पुओं से फेछता है । ये पिस्सू चुदे के बदन 
पर होते हैं। पिस्सू पहले चूहों पर हमला करते हैं और फिर चूहों 
के द्वारा घरों में फेलते हैं। वैसे पिस्सू बीस या तीस गज से 
अधिक दूर नहीं जा सकता ओर ६ इब्ब से ऊपर कूद भी नहीं 
सकता । इसलिए यह चूहों को सहायता से दही सब स्थानों पर 
पहुँचता दै। अतः प्छेग या ताऊन से बचने के लिए चूहों को कम 
करना चाहिए । बिल्ली के पालने से भी चूहे कम करने में 
सहायता मिलती है । 


बचने के उपाय-- 

( १ ) जब प्लेग की बीमारी फेडनेवाली हो तो प्लेग का 
टीका छगवा छेना चाहिए । 

(२ ) चूहों का मरना जब शुरू हो तो मकान को छोड़ देना 
चाहिए और ऐस स्थान पर रहना चाहिए जहाँ चूहे न हों । 

(३) मरे चूहे को हाथ से नहीं उठाना चाहिए। चूहा जहाँ 
मरा पढ़ा हो, वहीं पर घास वगेरह डाछ कर चूदे को जछा 
देना चाहिए । 

( ४ ) प्छेग के रोगी के कपड़े रोगी के अच्छे हो जाने पर या 
मर जाने पर अच्छी तरह पानी में उबाछे जॉय | यदि कपड़े 
पुराने और फटे हों तो जला दिए जाँय । 

(४ ) प्छेग के दिनों में बिछोने और पदह्दिनने के कपड़ों को 
धूप में डाल देना चाहिए । 


हैज्ञा-- 

हैज्ञे की बीमारी का प्रभाव दो से पाँच दिनों तक रद्दता है । 
हैज़े का रोग कीढ़ों से फेछता है जो खाने या पीने की वस्तु के साथ 
पेट में पहुँच जाते हैं। कोड़ों के पेट में पहुँचते ही उल्नटी ओर 
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दस्त आने छगते हैं। इस दस्त और उल्टी में हैजे के कीड़े भी 
होते हैं। अतः मक्खियाँ जब उल्ठटी पर बेठती हैं तो कोढ़ों को 
लेकर उड़ती हैं और स्थान स्थान पर हैजे को फेछाती रहती हैं. । 
इसके अतिरिक्त हैजे के कीड़े कुएूँ के पानी में भी पहुँच जाते हैं । 
इसलिए कुए के पानी में पोटेशियम परमंगनेट घोल कर डालनी 
चाहिए । 

बचने के उपाय-- 

(१) हैज़ से बचने के लिए खाने-पीने की चीज़ को ढक 
कर रखना चाहिए जिससे कि मक्खियाँ न बेठ । 

(२ ) हैज़े के रोगी की उछटी ओर दस्त पर मिट्टी डाल कर 
रखना चाहिए और उसे बस्ती के बाहर ज़मीन में गाड़ देना 
चाहिए या जला देना चाहिए। 

(३) हैजे के रोगी के कपड़े उबाल देने चाहिए जिससे कि 
कपड़े में जो कीड़े हैं, मर जाँय । 

(४ ) रोगी के बतेन अछग हों ओर उनका व्यवहार कोई 
दूश्वरा न करे | 

(५ ) दैजे के दिनों में ताज्ञा और गरम खाना खाया जाय | 
सड़ी-गली चीजें खाना ठीक नहीं । नींबू और दूसरे खट्टे फल हैजे 
के दिनों में खाने चाहिए । इससे कीड़ियाँ मरती हैं । 
क्षय रोग-- 

क्षय रोग या टी० बी० का रोग हमारे देश में बहुत फेल रद्दा 
है | इसका कारण यह है कि ज्ञय रोग के सम्बन्ध में उचित ध्यान 
नहीं दिया जाता। अतः यह आवश्यक है कि हम क्षय रोग के 
सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखें ओर उचित व्यवस्था करें। 
रोग के कारण-- 

क्षय रोग के साधारणतः सात कारण हें:-( १) पेढ्क रोग 
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(२ ) दूषित बायु (३) अपर्याप भोजन (४) फेफड़ों का 
खराब होना (५) शरीर में अधिक थकाबट होना (६) 
नशाखोरी और दुराचार (७) सामाजिक कुरीतियाँ और 
बुरी आदतें । 

क्षय-रोग पेठुक रोग के रूप में होता है, इसका कोई पक्का 
सबूत नहीं मिछता । पर इतना अवश्य होता है. कि क्षय-रोग से 
पीड़ित माता-पिता की संतान को भी संसगग के कारण क्षय-रोग 
हो जाता है। इसके अतिरिक्त दूषित वायु से क्षय-रोग का होना 
स्वाभाविक है। बार बार गंदी हवा में साँस लेने से फेफड़े खराब 
दो जाते हैं | क्षय रोग के दूसरे और जो कारण हैं वे स्पष्ट ही हैं। 
अत: उनके सम्बन्ध में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। 


रक्ता के उपाय--- 


क्षय-रोग से बचने के छिए सब से पहले ज्ञय के रोगी के 
सम्पक में नहीं आना चाद्दिए क्योंकि क्षय रोग अधिकतर 
क्षय-रोगी के थूक से फेलता है। इसलिए थूकने के बतेन अलग 
हों। थूकदान या उग्ालदान में थूकना चाहिए ओर इन बतेनों 
की सफ़ाई भी कारबोलिक लोशन से करनी चाहिए । 

क्षय रोग से बचने का दूसरा उपाय यह है कि आराम काफी 
किया जाय और यदि नीचे लिखी बातें दिखाई पढ़ें तो डाक्टर 
के पास जाना चाहिए :-- 

(१ ) सुस्ती का रहना और काम में जी न छगना (२ ) 
तीसरे पहर कुछ बेचेनी होना और हरारत का रहना (३) 
भोजन में ओर खास कर रोटी में अरुचि उत्पन्न होना ( ४ ) सिर 
में दर्द, दुबंछता और वज़न में कमी (४) खाँसी और (६) 
भूख को कमी तथा कब्ज़ियत । | 

क्षय रोग से बचने के लिए स्वच्छ वायु का सेबन ओर धूप 
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अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए कमरे में ताज़ी हवा के आने* 
जाने का अ्रच्छा प्रबन्ध होना चाहिए। साथ ही जो छोग बेठकर 
अधिक काम करते हों, उनके लिए प्रातः और साय॑ स्वच्छ वायु- 
सेवन आवश्यक है । 

क्य रोग से बचने के लिए दूध तथा अन्य स्वास्थ्यवद्धक 
भोजन को खाना चाहिए। साथ ही शरीर को अधिक थकाना 
भी नहीं चाहिए। इसलिए रात को देर तक जागना भी नहीं 
चाहिए । यदि इन साधारण बातों को ओर ध्यान दिया जायगा 
तो क्षय-रोग से रक्षा हो सकती है ओर मनुष्य स्वास्थ्य के 
शत्रुश्रों से मुक्त रह सकता है। अतः अध्यापकों को चाहिए कि 
वे छात्रों के स्वास्थ्य की ओर पर्याप्त ध्यान दें जिससे कि वे स्वस्थ 
हों ओर देश की रक्षा तथा उन्नति में सहायक हों । 


शिक्षालय में स्वास्थ्य 


शिक्षालय में स्वास्थ्य-रक्षा--- 


स्कूलों में स्वास्थ्य-रक्ता का कार्यक्रम किसी ऐसी व्यापक राष्ट्रीय 
स्वास्थ्य-योजना का एक प्रमुख अंग होना चाहिए, जिसका उदश्श्य 
प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की सभी अवस्थाओं में स्वास्थ्य- 
सुविधाएं प्रदान करना हो । स्वास्थ्य की सुविधाओं से जन्म लेकर 
उस समय तक लाभ उठाया ज्ञाना चाहिए, जब तक कि व्यक्ति. 
अपने रवास्थ्य की स्वयं रक्षा करने योग्य न द्वो जाय। अतएव 
इस छक्ष्य की पूर्ति के निमित्त निवास-स्थान एवं स्कूल में स्वास्थ्य- 
रक्षा की सुविधाएँ बच्चे को इस प्रकार मिलनी चाहिए कि दोनों 
में पूर्ण सामंजस्य दो । 

दुर्भाग्यवश हमारे देश में इस ओर बहुत थोड़ा ध्यान दिया 
गया है। बल्कि यह कहना ग़रूत न होगा कि विगत काछ में इस 
ओर कोइ ध्यान नहीं दिया गया । संयुक्त प्रान्त में इस दिशा में पहछा 
क़द्म १९१९ ई० में उठाया गया जब कि शिक्षा-विभाग ने कुछ चुने 
हुए नगरों में स्कूलों के स्वास्थ्य के निरीक्षण को एक योजना चाह्न 
की थी और इस योजना के अनुसार छात्रों की बीमारियों के 
निदान तथा चिकित्सा के लिए थोड़े समय काम करनेवाले 
( पार्ट-टाइम ) मेडिकछ अफसर रखे गये थे, झिन्तु स्कूलों में 
कोई अस्पताल न थे। यह योजना आरम्भिक रूप में १९३१ ई० 
तक जारी रही और तब यह अनुभव किया गया कि योजना को 
ठीक ढंग से चलाने के लिये उसे जन-रवास्थ्य विभाग के सुपुदे 
कर दिया जाय । सन्‌ १९३१ ई० में जन-स्वास्थ्य विभाग ने इस 
योजना को अपने हाथ में ले लिया ओर १३ प्रमुख नगरों-- 
लखनऊ, कानपुर, इछाहाबाद, आगरा, बनारस, मेरठ, सहारनपुर, 
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मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, झाँसी, फेजाबाद और गोरखपुर 
के स्कूछों के लिए पूरे समय काय करनेवाले ट्रेन्ड-हेलथ आफिसर 
नियुक्त किए गए, किन्तु फिर भी चिकित्सा का कोई प्रबन्ध न 
हुआ । बाद में उपयुक्त सूची में देहरादून का नाम भी जोड़ दिया 
गया । काछान्तर में इस योजना को अच्छा रूप दिया गया और 
स्कूछ चिकित्सालय के अभाव की सर्वप्रथम १९३४ ई० में पूर्ति की 
गई । अब इस योजना को चालू हुए १७ वर्ष हो गए दे 


संगठन--- 

रकूल-मेडिकल-निरीक्षण की योजना के अन्तगंत समूचा प्रान्त 
सम्मिलित है। उपयुक्त १४ नगरों में स्कूछ के स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
काय पूरे समय काम करनेवाले स्कूल-देल्थ-अधिकारियों के हाथ 
में है, जिनमें से ६ बड़े नगरों--इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, 
बनारस, आगरा, एवं देहरादून में इन अधिकारियों को योग्यता 
डी० पी० एच० है ओर शेष ८ नगरों में एछ० पी० एच० । प्रान्त 
के शेष भाग मेँ स्वास्थ्य के ज़िछा मेडिकल अधिकारी तथा 
म्युनिसिपछ मेडिकल अधिकारी ( एक्स-आकफिशियो ) स्कूछ- 
स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, जो निरीक्षण का काय करते हैं । 
विधा्थियों की. जॉच-- 

विद्यार्थियों की मेडिकछ जाँच तीन प्रकार की द्दोती हैः-- 
(अ ) नियमित, ( ब ) विशेष ओर (स॒ ) पुनर्निरीक्षण । नियमित 
निरीक्षण दो प्रकार के होते हैं--इनमें से एक को हम साधारण 
जाँच कहते हें, ज्ञो ग्रामीण तथा नागरिक क्षेत्रों, हिन्दुस्तानी 
मिडिल तथा प्राइमरी स्कूलों में दोती हे तथा दूसरे को सविवरण 
जाँच, जो अंग्रेजी और मिडिल स्कूछों, अंग्रेजी नामंल स्कूछों 
तथा इन्टरमीडिएट कालेजों में द्दोती है । 
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साधारण जॉच-- 

लड़कों को सामान्य शारीरिक गठन तथा पुष्टि सम्बन्धों दशा 
देखी जाती दे और उनके अध्यापकों एवं माता-पिता को सबसे 
निकट के चिकित्सालय ( डिस्पेन्सरी ) में छड़के को ले जाकर 
अस्वस्थता दूर कराने के लिए आवश्यक चिकित्सा का परामशे 
दिया जाता है। यह जाँच एक बार स्कूछ में प्रवेश करने पर 
छोअर प्राइमरी अवस्था में ओर फिर अपर प्राइमरी अबस्था में 
तथा अन्तिम बार मिडिल स्कूछ में स्वास्थ्य के ज्ञिछा मेडिकल- 
अधिकारियों तथा म्युनिसिपछ मेडिकलछ-अधिकारियों एवं उनके 
अस्स्टेंटों द्वारा की जाती है ओर हर स्कूल में जाँच का लेखा 
रखा जाता है | 


सविवरण मेडिकल जॉच--- 


प्राय: सभी अंग्रेजी स्कूलों में होती है और यह काय पूरा समय 
काम करनेवाले स्कूल-स्वास्थ्य-अधिकारियों तथा एक्स-आफिशियो, 
स्कूल स्वास्थ्य-अधिकारियों अर्थात्‌ जहाँ. पूरे समय काम करनेवाले 
स्कूल स्वास्थ्य-अधिकारी नहीं हैं, वहाँ हेल्‍थ के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल 
अधिकारियों एवं म्युनिसिपछ मेडिकल अधिकारियों द्वारा की 
जाती है। प्रत्येक लड़के की क्रमबद्ध जाँच होती है ओर उस्चकी 
शारीरिक एवं पौष्टिक दशा पर विशेष ध्यान दिया जाता है और 
हर विद्यार्थी का मेडिकल हिस्ट्रो-चार्ट बनाया जाता -है। जिन 
विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में गड़बड़ी होतो दे, उनके विषय में स्कूलों 
के हेडमास्टर को लिखा जाता हे ओर उन्हें विद्याथियों की 
चिकित्सा तथा स्वास्थ्य की खराबी दूर करने के विषय में आव- 
उइयक परामश दिया जाता है। यह जाँच सम्पूर्ण स्कूछ-जीवन 
में तीन बार होती है अथोत्‌ प्रवेश करते समय, स्कूछ-जीवन 
के बीच में ( ७ वीं कक्षा में ) तथा अन्त में ( १० वीं कक्षा में ) | 


( २२३ ) 


विशेष जाँच--- 


उस समय द्ोती है जब अभिभावक अथबा अध्यापक स्कूछ- 
स्वास्थ्य-अधि का री को इसके लिए लिखते हें । 


पुननिरीक्षण-- 

यह जाँच उन विद्यार्थियों की होती है, जिनकी जाँच पहले 
हो चुकी दोती है और उनमें स्वास्थ्य-सम्बन्धी जो दोष पहले 
देखे गए थे उनको दूर करने के लिये चिकित्सा तथा देख-रेख 
के लछिए फिर लिखा जाता है। 


चिकित्सा--- 


चिकित्सा कार्य का केन्द्र स्कूल-छिनिक द्वोता है। हर स्कूल 
में स्वास्थ्य-अधिकारी के लिए एक स्कूलों दबाखाना की व्यवस्था 
है और उसमें रोगों तथा शअन्य प्रकार की स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
गड़बड़ी की चिकित्सा की जाती है। यह काय सन्‌ १९३४ में 
प्रारम्भ किया गया था। इन छिनिकों के उयय के छिए प्रत्येक 
विद्यार्थी से एक आना मासिक चिकित्सा-शुल्क लिया जाता है । 
इन छिनिकों में, जिन विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में गढ़बढ़ी होती 
है, उनके अभिभावक स्कूल-स्वास्थ्य-अधिकारियों से सम्पर्क रखते 
हैं, जो उन्हें आवश्यक परामश देते हैं । इस प्रकार छिनिक स्कूल 
के अतिरिक्त अभिभावक तथा स्कूल-स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच 
सम्पक स्थापित करते हैं। 


निवास-स्थान में कार्य 

( डोमिसाइल्ियरी सर्विस ) की व्यवस्था अभी तक वर्तमान 
योजना के अन्‍न्तगंत सम्भव नहीं हो सकी है, क्योंकि इस काय 
के छिए उपयुक्त व्यक्ति उपछब्ध नहीं है। रवास्थ्य-निरीक्षकों की 


( २२७ ) 


ट्रेनिंग प्रारम्भ दो गई है और जब तक वे पर्याप्त संख्या में ट्रेनिंग 
समाप्त नहीं कर लेते तब तक इस प्रकार का कार्य असम्भन्न है । 


पौष्टिक पदार्थ-- 


विद्यार्थी की शारीरिक पुष्टता की ओर स्कूल-सवास्थ्य-अधिकारी 
विशेष रूप से ध्यान देते हैं। शरीर-पुष्ठटि को वे तीन भागों में 
विभक्त करते हैं-- 

( अ ) अच्छी, ( ब ) साधारण और (स ) खराब । इन्हीं 
के आधार पर लड़के छाँटे जाते हैं और चुने हुए लड़कों को तीन 
महीने तक एक पॉड दूध दिया जाता है और अच्छे भोजन के 
फलस्वरूप उनके स्वास्थ्य में जो उन्नति होती है उसका रिकाड 
रखा जाता है। 

इसके अतिरिक्त मल्टी-बिटेमिन-टिकियाँ भी दी ज्ञाती हैं और 
विद्यार्थियों के माता-पिता तथा अभिभावकों को ऐसे लड़कों 
के भोजन पर विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। हर 
स्कूछ में हर लड़के को दोपहर के समंय अँखुएदार चने भी दिये 
जाते हैं और इसके लिए श्रति मास उनसे दो आना शुल्क लिया 
जाता है । 


व्यक्तिगत तथा वातावरणात्मक हाइजिन 


स्कूल-रवास्थ्य-अधिकारी व्यक्तिगत तथा वातावरणात्मक 
हाइजिन पर विशेष ध्यान देते हैं । छढड़कों के कपड़े उतार करके 
परेड पर जाँच होती दे और उसमें विशेष रूप से चम रोगों की 
जाँच की जाती है। उनको स्वास्थ्यप्रद आदतें बताई जाती हैं 
और उन्हें व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान रखना पढ़ता है। स्कूछ 
की सफाई का प्राय: निरीक्षण होता रहता है ओर जो खराबियाँ 
होती है उन्हें दूर करने के छिए सुझाव दिए जाते हें । 


( २२४५ ) 


स्वास्थ्य-शिक्षा-- 


स्कूल-स्वास्थ्य-अधिकारी तथा अन्य सावजनिक स्वास्थ्य: 
कर्मचारी जब जाँच करने जाते हैं, तो वे स्वास्थ्य के विषय में बात- 
चीत एवं व्याख्यान करते हैं तथा मेज्िक लेंटने द्वारा प्रदर्शन 
करके सममाते हैं। जूनियर रेड क्रास-दल द्वारा स्वास्थ्यप्रद 
आदतों की शिक्षा दी जाती है और इन आदतों को व्यवहार में 
छाने का अभ्यास कराने के लिए सप्ताह में एक दिन चुना ज्ञाता 
है । स्कूल के अध्यापक्र भी हाइजिन की ओर विशेष ध्यान देते हैं.। 

इस विषय में अभी तक जो काम हुआ है वह तो केबल 
सूत्रपात के समान है। भोर-कमेटी ने स्कूल-स्वास्थ्य-कार्य के प्रश्न 
पर विस्तृत रूप से जाँच की थी। उसकी सिफारिशों को ध्यान में 
रख कर सरकार एक उयापक योजना पर विचार कर रही है । 

ऊपर दी गई बातें युक्तप्रांतोय सरकार ने प्रांतीय समाचार! 
के पहली जनवरी !४९ के अंह में प्रकाशित किया है, जिससे कि 
यह २पष्ट हो जाय कि सरकार शिक्षालय में स्वास्थ्य के लिए क्या 


कर रही है । 


